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प्काहाक-- 

रायगड-स्मारक भंडव्छ आगे भारत-इतिदाससंरीधक म॑डद्टः 
पणं यांच्या सहक्रायानें चाररेस्या श्रीशिवचस्ञि-कार्याखयातफे कार्याछयाचे वापि 
नरसिंह चितामण केव्टकर व दत्तात्रेय विष्णु आपटे, ३१२ सदृरिव 
पुणँ न॑. २, 
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पस्ताना, 

१, या प्रथत, श्री शिवाजी महयराजांच्या चरित्रावर्‌ अप्रत्य्षपणें मकाश पाडणरि 
द शिवक्राठीन परिस्थितीचं वर्णन करणरि टेल पग्रहित केठे जहित. कोणत्याहि विवक्षित ` 
 कालाचा इतिहास चाँगखा समजण्यास्ाटी स्वा चेकच्या समाजाची शक्य नितकी पूर्णं 
माहिती मिकविण्याकडे शादीय इतिहासाचा कृ वछस्यापासरुन या प्रकोर्च्या अभ्या- ` 
साला महव आट अहि. कोणताहि काटखंड नानाविध शा्खांचा अभ्वात्ताकिषिय देऊं 
शकलो, चाम शिवकाराचाच अभ्याप्त राजक द्धिवा राजकारणी टृष्टीरिवाय, जर्थ॑क, ` 
। शैक्षणिक, भाषिक, वैय्यापाि इत्यादि अनेक दृष्टीनीं करतां येण्यासारल्ञा अटि. यात 

| अगदीं जस्पसें दिष्दुशंन मा या संग्रहम॑त करतां भे. याठा अनेक कारणे अहित ` 
। तथापि, शिवचरित्रकार्याछयनें अगदीं अस्पकालांत पुरं करण्वास्ताठीं अंगावर वेतछेल्या | 
। अनेक उद्योगापेकीं हय एक लेय, असा विचार करून पालि म्टृणजे शिवाजीविषयक भावी 
|  ज्ञानकोशाचो मूकारंभ या नात्याने हय संग्रह आदरणीय ठरे अशी अपेक्षा जह | 








| २. शिवकालचा सांगोपांग अभ्यास करण्याकरितां अनेक शाच्चांत पारंगत अशा 

॥ विद्ानांचं सहकार्यं ज्ञ पाहिजे आणे तशा तन्हेचीं नावि या प्र॑थाच्या ठेखक- ` 
|  वर्णत जास पटहयवयास सांपडतीट. अनुकमणिकेमध्ये भ्रथित क्षलेटीं नविं हिदुस्था- ` 
 . नच्या अनेक प्रातं सहकाय सचवीत असस्वापुरे, आहे या स्वपिहि हा भरंथ _ 
| पूर्णपणे पराति्निधिक स्वरूपाचा अहि हे मामुख्यानें लक्षांत पेते आणि रशिवाजीविषयक्‌ ` 
| अभ्यास दिवसैदिवस ऊर्जितावस्थेला येऊन छवकरच तों पूरणतेढा पोंचण्याचा खदिन ` 
| मर्त होई अशी आशा वाटते 


9, आमच्या विनंतीला मान्‌ देऊन किंवा स्वयंस्फुर्वनिहि असिक मारतवर्षातील 
व प्रद्पांतीकहि विद्वानानी निबंध पाठविले यावद आम्ही त्वा सचि आभारी 
` आश॑त. त्या सर्वामव्यं एकदुज्रीपणा रहयवा म्ट्फून भरी. न. वि. केकर, परो, वा. गो. 

कके जणेरा. सा. ना, गो. चाफकर यना घ्या निवंर्धाचं अवलोकन करन सुचना 


नीटने वके पेणा आका अहि, रा. व, वेर्भेडकर वौरनी 
छा णं आमनच्या आटोक्याबाहेप्चं असल्यामृे 















४, टेखंकरवर्गाबरोवरच, त्यांचे पस्थिम योग्य स्वद्पांत जनतेपुर्दे भांडण्यास 
छपाई इत्यादि करितां द्रव्यसहाय्य करणरि क-हाडवे सुभसिढ्‌ पुढरी श्रीमंत पाड अण्णा 
शिराद्धकर याचे मनपपूर्वक आ पार्‌ मानठे पिजत, रिवाजी-निर्वधावलीचा संपूणं 
छषा्ष्या खचांसाटी एक हजार रुपये बिनव्याजी देऊन द्या पुस्तकाच्या तोटयाची 
जं्वीयिदाती त्यांनी अगिकरिली अदि, पुटे हैँ पुस्तक आटोक्यावहेर वादून चरि 
विषयक्र निवंधा्च पस्तकं निरे करणें माग पडे. त्याबरोबर ख्चच्या रकंमे 
चाहि आकडा चदं छागछा. त्यामढं या दोन पुस्तकापिक्री एका पुस्तकासर पुनः मदृत 
देण्याबदुल दृदरच्या भ्रंथोत्तजकर भंडव्छाला विनंति करण्यांत आली. आणे द्या 
दुसन्या भ्रेथाच्यषहि पुरस्कारानें, पूर्वजांच्या स्मृतिरक्षणाचं पविन्नै कार्यं आढक निष्ठनं 
पत्करल्याचें ते जाहीर करतीठ अशी आशा अहे. स्ये साभार अभिनंदन प्रत्येक संह 
दय वाचके करार यात शका नाह, 4१०. 8 


प नरसिंह चितामण केव्टकर 
शिवाजी-~जयंती १८५१. + दत्तात्रेय विष्णु आपटे 
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प्र. निरवभनांव ` ॥ | ४  छेखक चु. 
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५ | कुखक्णी एम.ए, सातारा १७ 
" शिवकाछीन मोडी लिपी. भरी. विवि, देशपांड | 
बी.र.एटरल. बी. जन्नर ३१ 
५ मराठ्याच्या ९६ कुलीच्या दोन श्री. चिंतामण विनायक वैय 
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शिवकाटीन ज्योति्गणितन्ञान, श्री. शिवराम मणपतराव 
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नुसखतीछरत अरीनामा 
नदिय 


( टेखक-- ग्रो. नबाब आगा ददर हसन, हैदरााद ) 


अटीनामे के भुसननिफ मुहा जुखती को किसी ने तच्वार से सन: ¦ 

०८१ हिजरी [ चा. १५९२ = ३. १६७० ] मे शहीद कर दिया. ` 
 नृस्तती कौ तसार्नाफ मे एक ओर मस्नवी है जिसका मोज किस्सा 

: ठाटहयीरा ' है. इस मन्लवी का मजकूर मुनशी जसवतने अपनी मस्नवी ` 
¦ गृख्दस्ते इष्क › मे जो, फरखस्ियर के जमने मे दकूनी उर्दमेल्खिी गई 
है किया है. यह मस्नवी मष्ठानस्रती की मस्नवी ' सल्द्ीरासे माखन है.. 


मा नुखती कौ इस्‌ मस्नवीका जिक्र किसी ओर तजकिरा नवीस. ` 
ने नही कियाहै. इन कौ दीगर तसानीफ का हार नै पहि दे. 
चुका हू, ओर माद्रूम नही क्या क्या तसानीफ हगी जो पदेए आदम्‌ महैः 
ओर रसाई तो कुजा, हम्‌ को उन का इल्म भी नही. अब तै अदखीनमे के 
मतद्धिक जो मषा नुचती कौ रजमिया मस्नवी है कृ अज करू गा. 
मेरे कुतुबखने म जो अढानामादहै वहं ना किसुट्-अव्वक व ` 
ना किमुद्‌-आखिर है. १८४ वरक है, जिन के .३६८ सर्हे हुवे. चौदह ` 
मादुमीन अङेहिस्सलाम की रियातसे हरं सफहे म चौदह सतर है इस्स ` 
नाकस्‌ नुसखे मे ५४ सुरखियां कौ जगह ष्टी इई है. ५१०० अश्यू- 
आर्‌ है. माम नहीं कामिक नुसूले मे कितनी तादाद होगी. येह रज्‌ ¦ 
मिया मन्लविओं मे बेहतरीन दकूनी उदकी मस्नवी है. इस्‌ से बेहतर उदू 
म मेरी नजर से कोर रजमिया मस्नवी नदी गजरी ॥ 
, ^ बुज्‌ ड्‌ पटे, बहादुर हो ज 1. 
अटी आदिरशाह्‌ सानी वाछ्थि बीजापूर के हाखात दसं मे मन्जंम 
+ है, ओर बाज तारीखी वाकेआत का गेर मामढी इन्‌किराफ होता हैः-- ` 
। ^ सीवाजी की चीर दस्तियां; बीजापूरी फौज का उसके सुकावि्में 
। भेजा जाना; अफजल्खां का मारा जाना; दूसरे जमीदारों का सर , 









































































२] दिधाजी-निवधावली 


है; हद्‌ उम ब उददृदेदारौ की बादशाह के साथ नमकूदटारी बव खैर- 
सवाह; सीवाजी का रत ओर मुगक सरहद्‌ पर ॒हम्टा; शहिन्‌ाहे 
` देहली, हजरत्‌ आरमगीर का जयसिंग के मातहत सीवाजी कौ सरकाबी को | 
फौज खाना करना ओर अरी अदिकशाह्‌ से मदद की दरख्वास्त -करना; ` 
दोनो इकूमतों मे पहदूनामा हयनाः{आदिरशाही फौज का वढकर सीवाजी पर 
 इम्छा करना ओर उसके किठेजात को फ़तह करना; सीवाजी का जस्षिग से 
 हममजहनी का वाता देना, ओर ऊच नाच समश्च कर बताना की यहू 
मौका बेहतर है कि इन्‌ दो दस्छामी इकूमतों को ्डा दिया जये; आधिर 
 जयसिग बीजाप्री सरहद्‌ पर चढ आता है; देदटी ओर वीजापूर्‌ म ठन जाती 
दहै; सिवाजी देहली कौ तरफ खाना हयो जाता है, बीजापृरका मुद्यसिय किया 
` जाता है ठेकिन अली आदिरशाह देहली की फोजं को शिकैस्त देता है; इन्‌ 
 जंगो के सिरसिके म ओर श्री मोटी ठ्डाहयां आ जाती है; ओर इन का 
समां एसा बांधा है कि गोया हम अपनी आंखो से देख रहे हैँ 
कौरजो की तरतीव, हतियारो के नाम, वहू हिंदु ओर मुसङ्मान ` 
|| अकवाम जो फौज म भरती होती थी, इनके सैकडोदह्ी नामह.जेगके 
बाद का समा कै केस तरह चुडं ठे, जोगणिया ओर खवूर्वास रूहे आती 
है ओर वे किंस तरह शिकस्ते हतियारो ओर सुरदा सिषा व जानवरों 
से वेत, कूद्ती ओर नाचती है. शिकार परिद ओर जगी दरद किस ` 
तरह मर्द को खाते ओर नोच॒ते है. इस किस्म के मनानिर तीन चार 
जगह आए है. रात को पटो तो सारी रात डरो, एसा भयानक समा बांधा 
है. देहटी की फौज को तहकीरन “ धेटी ' की फौज क्खिाहै 
~ इस मस्नवीमे पिके हम्द है. हम्दमे छेहे की तारीफ मे वह 
 अशाआर है जो मेरी नजरसे किसी ओर जनान मँ नदीं गुजर ए 
तजकिरए्‌ शअराए्‌ दकन मँ मौकाना मौर्वी अबहु नन्बार खां 
सहन्‌ मरहम ने नुस्रती के हाट मे अठीनामे का जिक्र किया है ओर उसका 
पराहिखा रर दिया है, बह मेर नुसूखे मे नहीं है ॥ 
५ हम्द्‌ के बाद ध्युनानातः इर होती है उसके बाद ‹ नात! है 
फिर मिअराजका बयान है. मिअराज के ८९ अदाआर है फिर हजरत अटा ` 
की तारीफ शरू हीती है जो ५६ अशर्‌ पर खतम होती है.ह्सके ` 
द अटी आदिल्शाह की मदह १११ रेरोँमेहै; सके अखिरमे 
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किताब कानाम मी आजाता है, जो ' अर्खछनामा ! छि है. यांस 
 ‹ सवे नजमे किताब ' १२१ अराआर मै व्यान हवा है ५ 
अटी आदिट्शाह ने जिस जमाने मँ मुगले पर फतह पाई एक दर- 
बार मुनअकिंद किया. सब लोग जमा हुए ओर बडी खरियां हई 
 हाजिरान मे से एक साह्य हाकिम शरा काजी सेयद करीमष्ाह ने नक्षती से 
कहा कि आज तक किसी ने मुगल को शिकस्त नहीं दी, अटी आदिलदाह 
दसा बहादूर बाददाह दहै किजिसिने मुगल कोहरा दिया, इसकी ` 
तारीख टिखनी चाहिये. तुस्ती ने खयार किया कि ‹ सथ्यदराह नरह 
अरी आदिकुशाह की तारीख ङ्ख चुके है, जो बहुत उमदा है. ठेकिन 
जव तक किसी आरिफ की नजर न पडे कोई चीन कमार को नही 
पहूंचती | 














अटी आदिर्डाह के मसाहिबो मेँ एक साहिब दिर सय्यद शाह 
अवर मी भी ये उन्होने भी मियां न॒खती की हमत बंधाई. खद बाद- 
दाह अटी आदिल्दाह का भी ईमा हजा, तो नुखती ने अढीनामा ङ्खिना 
दृष किया. महा नसती कहते है कि अलखीनामे से पेष्तर किसी ने इस रा 
ठंग की रजमिया मस्नवी नहीं कही थी. उरो ने जबाने दकनी को चार चांद 
गा दिए ओर वह इस काबिर हो गई की अगर कोई इस की बे बजाअती 
” प्र्‌ तान करे तो मिया नुक्लती के अशभरि अर्छनामा सनद के तौरपरपेश 
करके मोतरीज कासुह वेद कियाजासकताहै. 
इस के बाद से अर्क तारीख का आगाज है, नीजापूर का हाक ङ्ख 
 है,रिरिचल्खिाहै कौ जत्र अटी आदिक्शाह तरब्तपर बैठा नया बादशाह 
था. दुष्मनों ने मौका अच्छा जाना ओर बडी पकरंमे पड गए. रेकिनि 
 ब्राददाह ने हिमत बांधकर सव के दिमाग दुरुस्त कर दिये. इस जिम्न में 
 सीवाजी का-जिसको “ सीव्या ` करके छिखा है-हाङ बयान किया है ओर 
जहां सीवाजी का मजकूर है वहां उस का नाम एसे मामखी तरीके से ख्या 
 हैकी जिससे माट्म होता है की उस जमा म वह बिर्कुु हकीरे जटीख 
आदमी थाञओर उसकी कोई इज्जत न थी, ओर न उसका दमार्‌ डे 
 स्तबेकेखोगोमेहोताथा. ( 
व यह वह जमाना था जवं की पुतेगीजो के तअस्सुब ओर तंगं खं 
- ने मृसर्मानो को युरोपी अकवाम से खु्ूसन दकनमे सख्त मुतनफि 
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` दिया था ओर बह दुष्मनाने इस्छम होने की हैसियत से जरवृक मसकथे 
। अली आदिराह ने सीवाजी कौ सरकोवी के लिए अफजरुखां को 
 तकनात किया, सीवाजी नै इसको दगा से रहीद किया ओर बह पन्हारे का 
किला दवा वैठा. इस जमाने म अरी आदिल्शाह का छष्कर फतह चिचाबर 
(चज) प्र गया हवा था जो दो महीने के दौरे पर था. अटी आदिष्दाह ने 
थोडी फौज समेट कर॒ जौहर की मतिहती म खाना की. जौहर की एक 
कर्मी तसवीर मेरे जखारे मे मौज॒द है. उसने पन्हाे का मृहाक्षिरा कर ` 
 : ल्या. सीवाजी तंग आक्र चोर रास्तेसे भग निकला. ओर किकेमे. 
` अपने आदमी छोड गया. आसपास तमाम बगावत की आग मडक उटी ` 
ओर मल्क वतंग आ गई. आखिर अली आदिटशाह खद उस की सरकोवी 
केलिए निकला. अभी पन्हाखा एक मंजिरु पर था कि एहटे किरा दाहकी 
 आमद्‌ की खबर से करज उडे ओर अग्र के स्वाहां हए, वादाहने उन की 
 द्स्वास्त मेनू फमौई. मिया नुखती ने पन्हाठे कौ तारि फतह कही है, 
| ¢ अखने पट्‌ मे पनाखा स्यि सखाबतसो " अटी आचिल्शाहने ` 
|  सीवाजीका तअकुव करना अपनी रान के खिाफ समज्ञा ४ 
| . इसके वाद्‌ एक कसीदा है जिसके १४८ अराभर हैँ. ओर अटी ` 
।  आदिकशाह की खव मदुहसराईं की गई है. इस के बाद वादराहा का इरादा 
|  इंआ की मल्नाड के वागी का सिर कृचे, जौहर जिस को सरबतखाँ 
। क॑ खिताब अता हज था ओर पनाठे की फतह से दिमाग को गर्मी चढ 
| ` गईं थी बादशाहसे सुनूहरिफः दो गया. आखिर बादशाहने उस को रिकिस्त 
| दी. उस की तारीख सुदा वतीने एक कसीदे मँ कही है जिस के ५६. 
1 ॥ अराआर हैँ 
जौहर अल्मुखातिव सठाबतखां अटी आदिल्शाहसे शिकिस्त ` 
खाकर मागा. ओर आखिर म मर गया = 
सरबतखां के मरने के बाद उस का ठ्डका बाददाह कौ हुजर मे 
हाजिर हयो कर अपने आवाईं मनासिब पर स्फराज होता है. इस के वाद त । 
.वुचती ने अली आदिरशाह कौ शान म एक कसीदा कहा है जो उसके 
 कंसी्दो म बेहतरीन है. इस कसीदे के २८ अराआर है. इस के बाद एक ` 
कसीदा जाड की तारीफ म कहा है. इस के कुक २४ अराजर हैहइसके ` 
बाद लुल्ती ने गरमी कौ मदह भ ६५ अराआर्‌ का कसीदा कटा दै 
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| नुस्रती के बयान से माद्धम होता है कि आदिल्शाह को सिहवि 
सूक से मी आकीदत थी, अगस्चे वहू सी था, टेकिन सिहाबे ससू को 
मानता था. अटी अदिल्डाह कीः वाछ्दि के अर्कदिपर भी. 
। रोदनी पडती है. यह हञ्ज करने गई उसी सार अटी आदिट्डशाहं तस्त- ` 
।, नदीन हुजा. ओर वडी साह्व का हञ्जे अकबर हुज उन्ह ने एक बहुत 
बडा इमाम बाडा तामीर कराया, न॒खतीने उस कौ बहुत तार्यफ कीदहै. ` 
महरम के मौके पर भी एक कसीदा कहा है. इस कर्सीदे के २८ अराजर 
| है. ओर मतटे सनी मै ११५ अरर ओर इए है. इस महरम के बाद वाद्‌- ` 
। राह को राजा मलख्नाड कौ सरकोबी का खयाङ हआ, शर्जखां को उसकौ 
८ वीखकनी के स्यि मेजा, ओर्‌ बाद अजां खद मी राना हआ. इसके मल्क 
को फतह करने को बाद पिर राजा की खता मृजफ करके उसका मह्क 
उसी को वापिस दे दिया. नुक्षती ने इस मेयो पर दो मतर्लछक्रा कसीदा. ` 
` -छ्ला है, जिन कौ मजम्‌ तादादे अशाआर २१७ है ५ 
ए इस असे म सीवाजी नं मोका पाकर शायस्तेखां पर दावन 
मारा, उस के महेरुमे घुस गया. महे मे जो शायस्तेखां कौ रजपृत हरमे ` 
सोती थी वे सिपर होकर आडी आई, ओर बहुत सी मारी गई. शायस्तेखां 
` भी जखमी हुआ. हजरत ओरुगजेब को जब इस की खबर इई तो जसवंत- 
 सिंगको सीवाजी कौ सरकोवी के किए मेजा. जसवंतर्सिग को गोता देकर ` 
 सीवाजी सुरत की तरफ निकर भागा. ओर जाकर राहर दूटं छया. हज- ` 
। रत आलमगीर को जब इस वाके का प्रचा गुजरा होट चबति रह गये. 
आखिर सढाह ठेरी की अटी आदिर्शाह से दोस्ती की जाय, ओर बीजा- ` 
प्ररि की मदद से इस बला को नेसतो नाबृद किया जाय. मिजौ राजा ` 
 जयाकषिग को फौज की सरदारी दे कर सौवाजी की मुहिम पर खाना किया. ` 
` इधर अटी आदिक्शाह ने दरबार क्रिया ओर इखटासखां को सीवाजी की ` 
मुहिम का सरदार किया. इखलसखां ने फौरन बटकर्‌ सीवाजी पर हम्ढा . 
किया. उस की फौज मै सथ्यद शाह हजरत, सब्यदी रूर ओर रेख मीरं र 
ने बहुत कारनुमायां किये, आखिर सीवाजी को रिकिस्त हई 1 
॥ जब इस की खबर हनरत ओरगजेव को हुईं तो उनो ने जयरसिग 
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कोरे सत्रून वाग दिखाए कि बह आदिख्शाह से खटक्ने ट्गा, ओर 
अपने आका ओरंगजेव के अदिरशाह से वादा वद को भट गया. ओर 
फतह दनके खयाटी पुढाओं पकाने ख्गा, यष्यं नुखतीने तमा कौ खिदमत 
म कुछ अशाआर कहे ह | 
गरज जवं सीवाजी ओर जयसिग की मिटी भगत गह तो चुपके 
चुपके से छेडछाड करने रगे. अी आदिर्शाह को ताव न रही. उसने 
भी मूकाविके की तैयारियां शुष कर दौ. मुमाश्वे महरूसे मे अहकामाते 
कमक रवाना किये गए, वीजापूर को मुस्तेह कम गया. यहाँ मुछा नु्तीने 
 इस्तेहकामात की तफसीर दौ है, ओर वीजापूर्‌ कौ मजवृती कौ खव 
तारीफ कौ है, फिर आदि्शाह की फौज की खव तासफकी है; ओर 
देहटी फौज की हिज्व ओर मजम्मत. बाद अजां अली आदिष्शाह की 
प्रज की तफसीठ दी है, हस मे किस किस कबीठे, कौम, सुल्क ओर 
मजहव के आदमी थे वह छ्िा है 
|  अी आदिरदाह की तरफ से शर्जै खां फौज का कमानदार था 
| ओर जयर्धिंग कौ तरफसे सफराजखां पंनहजारी बढा. दोनो फौज की 
, मटमेड इई. स्पराजखां मारा गया. शार्जेखां कौ फतह इई. ताहम देही ` 
` की फौन अगि बढी. सुहा ुती ने मुगल की फौज की तफसीक दी है 
क्र वह किस किस कौम, कर्वीके ओर सुल्ककी थी # (अपूर्ण). 





ता 0 


`  # नवाब भागा हेदर हसन ( देदराबाद, दक्षिण ) यानौ जामच्या विनतीस 
र ( र मान देऊन आपल्या सग्रहा असर्ल्या अलीनाम्याचा सारांश पाठविला याबदर आम्ही 
| द्यावे फार आनारी आष. नवाबाद यांनीं जापला ठेख उदू लिपात शिखा आहे 
व्‌ हिकठिकार्णी त्यांनीं मूढ ग्रथातील उतारे दिके आहेत; षण भाषा ज्ञनी दक्षिणी 
: ` उदू असून दनः बरीच दुर्बोध अपल्याक्रारणाने येथें देणे प्रशस्त दिस नादी. उदू 
लिपी सरादीत लिप्यतर करण्याचे काम श्रो. भगवहुयाल वमी ( फम्बुंसन कोरेज ) ` 
` यानीं वेढ कान मोव्या कपोदीन करून दिले, याबहल त्यांचे आभार मानवे तेवहे 
` थोडेच आहेत. नबाबसदिबांच्या स्रहांतार अ्लनाम्याची प्रत अपण अहि.परतु प्री.वमौ 
` यानीं पुरी प्रत मिकविली भह; तिचे भाषांतर व प्रक प्रकाशित करून शिवाजी ` 
` ` चर्विान्या समकारीन साभर्भीति याची भर दराकण्याचौी खरपर ते करणार अपरत ` 
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( ेखक--दामोद्र विश्वनाथ गोखले, पुणे ) 
[ पीटर उखा रष्हले हा रोमन गृहस्थ हिंदुस्थान, अरवस्थान वगर देशातूल १६२३ 
। च्या केष्ुवारी माहिन्यापासूल १६२६ च्या जुरे अखेर पर्यैत फिरत होता. त्याने आष्ठं 
। प्रवासवर्णन, सविस्तर व मनोरंजक पद्धतीने आपला मित्र मेरिओ रिपानो याला एकंदर 
१८ पतरं षटून क्वि आहे. वाचे पहिल पत्र सुरत सुक्तामाद्रून ता. २२ मार्च 
१६२३ रोजी छिषिलँ असून शेवरचेँ पत्रे रोमहून ता. १ आगस्ट १६२६ खा किष्िटै आहे. 
मूढ प्राच भाषांतर जी. हंवर ह्या दज गृहस्थानें केर असून पुस्तक इ. स. १६६५ त 

छापलेढं अहि. | ५४. 
| पीटर हा गृहस्थ उच्ववर्णीय रोमन सरदारापेकीं होता; देद्याटन करून ज्ञान मिरु ` 
वाव एवढाच त्याचा हेतु होता; पेडाचा पुरवा स्याखा रोममधून वारवार होत असे; वगैरे ` 
गोष्ट व्यानँ खत्तभ्व भमगरोरच्या राजपुतान विचारलेल्या प्रश्वास उत्तरे म्हणून सांगित- 


 रछेत्या अदित. व्यापार अगर राजकारण हा त्याचा हेतु न्ता हँ व्यानं केरेत्या वर्णना- 


। अहित व त्याचा उपयोग आपणहि केखा; ( पा. ११-१९ ) 


प, । । य त्तो अअ ०० 





 वरूनच स्पष्ट आहे. हा कश्च लिसती अहि. पोपसंबधीं याची श्रद्धा अतिरय होती असे 
 दिसितं, अर्थात्‌ इतर धर्मासिबिधाने, विेषतः मूर्ती -पूजा-प्रधान असटेव्या हिदुधरमासवे- 
धान, लाने अदत तिरस्कारने किहं आहे. किंबहुना या मूर्तीपूनकांसबधानं माहिती ` 
पेण्याचाच लयाचा विचार व उद्दा या प्रवासं होता असें म्हणतां यद्क. हा स्वतः विद्वान ` 
व चुरल होता. ह्याखानोकानयनाची तसेच वेध घेण्याची कडा माहीत होती. निरनिराव्या 
 देदांतीर अथ आपल्या संग्रही असवे या उद्दाने दयान पौरस्त्य दे्ातीर पुष्क ग्रधि ` 
ज्मा केठे होते. दक्षिण हिंदुस्थानां तीर रोकना तो सनटी समजतो. हिंदु देवष व ते्ीर 
` प्रूा-अर्चा तसेच रोकौच्या चालीरितीची च्चा व द्याचीं वर्णन करताना यानै निदा- ` 

प्रचर भाषा वापरङ्ली अहि. . 1 

| १ पन्न पिटं (सरत, माचं २२ इ. स. १६२३.) ५ 
घुरतेस वाहनासाी वैरखचि रथ॒ वापरतात. या. रथाचें वरपीन करताना ` 
| . तो छिषहितो की, “ रथाला किरमिजी रंगाच्या रमा अच्छादन असून रथभर 
 पिवन्या रेशमाचे गोड सर्वत्र सोडखेके होते. बेरु मोटे, पांढरे असून उंयाच्या मदा ` 
प्रमाण त्याच्या साद्यावर मासाचा गोगा असतो व॒ते घोढ्याप्रमाणे पक्तात. इकडे 
बेला जाड पवित्र मानले जाते व त्याची फट पोरदुखी बगेर रोगावर फार ओषधि. ` 





` श्यांत अर्त्या तारखा न्यू स्टादरभमा्णे अदित. व्ावरून ओल्ड स्टाद्ख्च्य 



































1 -निरवधाटी 


` शरत येधीर नाक्याचे कर कार कडक हिस्तीचे होते. पत्येक माल कसेदीन तपासून ` 
भग सोडला जाई. त्याच्या बरोबर एक समल्गी होती. तिचीसुद्धां जकात-अधिकान्यांनीं 
चौकी व तपासणी केली; ब तिस्र को नेणार वगैरे विचारि. पण तिला 
कोणत्याहि तदेवा तास दिला जाऊ नये असे हुकुम पुँ अधिका्यानीं दिले 

ल्या प्रलीच्या रहाण्याची व्यवस्था के करावयाची हा अवघड परश्च त्याच्यापुदे 
` होता, त्याला पुष त्याचा एक स्नेदी भेटल. त्याच्य। घरी स्यान तिला ठेविकी. येथीरु उच  - 
। । लोकोनीं पुष्कर हिंदुस्थानी आर्मीनियन व सिरियन बायका ठ केँ होते. जावा 
। बेट डच रोका एक नवी वसाहत केटी होती. था वसाहतीत कुरटुबवत्सल इच 
माणसांना निरनिराव्या तदेवे इतरपिक्षां अधिक असे पुष्कर हक्त दिके होते. यांत उच 
 अधिकान्यांचा उद हा होता की, उच रोरकाची प्रजा व्या ठिकाणी वाढावी, व त्यामुकै 
त्यांची वसाहत सुसंराक्षेत ब्हावी. उच लोक कोणाच्याहि वायका पञ्वून नेत असत. 
याचे वर्णन देर्ताना व्यनि असं छिष्टिन विलं आहे की, होर्डर डच लोकानीं पोर्तुगाख्व॑ ` 
एक जहाज पकड व तें बुडविलं. जहानाच्या टर्टीत स्यानं तीन संद्र छया धन ` 
 आणिल्या. पोर्वुगख्चा राजा आपल्या देांतीर पोरक्या मुखी हिदुस्थानांत ल्धाकरतां 
। फठ्वीत असे वरत्याच्या बरोबर तो हुंडाहि पाठवीत असषे.था तीन मुरी व्यपैकीवहोत्या, 
| त्या सुद्र असव्यं स्याच्यादीं द कोणी करावें याब मो ज्ञगडा श्चाख व शेवटी ` 
। सर्वोत श्रीमत असलेल्या एका व्यापान्यानै एकीक्ञी ख -केरले. या बोन पीटरबरेबरव्या 
भृलीस आपल्या घौ रहावयास बोखाव्रिर. पण ती म॒ल्गी हीन दर्जाची असत्याय ` 
' । त्याने तिरयाकड आपल्या मुलीटा पाठविली नाही. पेर्ुगीज, चं वरे लोकचि वसाहती ` 
। | . बाढविण्याबदखचे प्रयत्न या॒गोष्टीवरून चागेले समजतात, मात्र दमन व्यापार्याच्या ` 8 
(न 4 बायका तेय मुर्व जन्हत्या, ( पा. १ ३-१४ ) | 


1 छुरत दहर सदर असून मोट आहे. गावाटा तखबंदी अ! व वेदीचे दरवाजयत्रीबंद 
असतात. हरत लोकवस्ती पष्क आहे, व वरेहि चांगटी अदित. शहर हवी ` 
वस्ती अधिक, मु्षलमानर्ह। बश्च अहित. परण हे दिद व म॒क्षर्मान फार सरोख्यने ` 
राहतात, कारण; बादशहा जरी मुसलमान असर! तरी तो हिंदु वं मसलमान असा ग्जञेमध्यै ` 
भद्‌ करीत नाही. याच्या से्म्यात; द्रवारांत सवीना सारखाच दर्जा व बढती अहे, ` 
शरेष्ठ दजौच्या जागा सुद्धा सवौना देण्यात येतात, मसल्मानपिकीं मोगल वंशाचे खोक ` 
` तेवडे थोडे चदेलपणानं वागतात. द्यांना दक्र व अधिकारहि दइतरपिक्षां थोडे अधिक 

आहित. (पा. १६ ) । | | 
~ खरतेच्या एका तखवाचं वणन करताना ताव शाल्रीय पद्धतीने व मोग्या कौक्च- ` 
स्याने बांषला असल्याचै हा नमूद करते. या देशात पाण्याचा सर्वत्र तुखडा असत्या कार. ` 
` णां पावसाच॑ं पाणी अश्चा तल्वात साव्वावे सगतं, अक्षौ तरवां कामे करणं मेदे 
५ धर्मक ५1 त्य समजले जातें सुरतेचा ह्य गोपीतरावं गोपी नवाच्या एका दानशूर गृहस्थानें | 
धरा. या तला्षांत जनावरं ब माणसे एकव्र पाणी ' पतात, - तसेच या तलछाति ज नाचें 
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` कंपडेहि धुतले जातात. लाम पाणी फार अस्वच्छ असतं. जरूर तेवटँ फणी मिक ` 
म्हणजे तें स्वच्छ कीं, घाणेरं अहि असला विचार हे लोक कयत नाहीत. (पा. १८) 
हदव देवरद, देवता व त्याचे पुजारी यांच्या संधान अगद तिरस्कारवुद्धीन हा 
लिहतो. सरतेबाहैशर एका देवश्च वणन करताना निपुधिक सि्याना या देवसतीक 
देवाची पूजा केटी असतां मलग होतो वगैरे खोकभवदाचा उछेख करून त्याने देवांतील! 
पुजारी अगर तेथीर इतर खोक या निपुत्रिक चियांना फसवतात वं दुवर्तन करतात; आणे 
अदा शतीनै नवव्यचिं व्यंग भरून काठतात असें हा सिष्ितो. ( पान २१ ) ॥ 
इच प्रेसिडेन्ट व दभ्रज प्रेसिडन्ट रस्स्यान जाताना व्यांच्यायुटे निदाण चालवि जरते ` 
वे त्यांचे बयेबर घोडस्व(र असतात. पायदकहि अस्त. पण ते सर्व हदुस्थानी हिपाई अस्त- ` 
तात, हे हिषाई दिवसरात्र चोवीस तास गल, तरवार, जंबिया जव बाक्गतात. तात्पयै, ` 
या प्रसिंडयांचा थार ठहान प्रमाणात बाददाहासास्ला असतो. या देत कोणी कसिं 
वागावें बाद्दाहाचौ अगर कायद्याचीं त्यांना आडकाट। नसते. श्रीमतीचा थाट द्ाखविल्यस् ` 
बाद्दाहा कोणालाहि छटीत नाही. त्यास सर्वच श्रीमत रोक वैभवानें रहातात, अर्थात्‌ _ 
दूज, उच वगैरे लोके अधिकारीहि बाददाहघ्रमाणें इतमामान रहातात यांत नवक 
नाही. नोकरचाकरहि फार स्वस्त मिक्त असल्यानं वादेक तितक्रे टेव्तां येतात, 
 , (पान. २२-२३) 
दहंहु लोकांना साण्याकरतां फक्त भात लागतो व तांद अतिक्य पिकत 
 असल्याम॒क तो फारच स्वस्त विकत मिक्तो. त्यांची वल्ल श्हणजे अंगांत अंगर॑खा, डोक्या- 
बर पगे व पायां तुमान दिवाय्‌ वर उपररणं असतं. पा्यान पादाण असतें, पणत ` 
अस असते की, त्याला हात न खवतां पायातूल तँ काठतां येते. गस्ी-श्रीमतीघ्रमा्णे 
स्या पाद्त्राणावर जरतारीच काम केरेटै अस्ते. डाख-तरवारहिं सर्व लोक बाच्णतात.. 
 हिवाय क्यार अगर जंबिया हाहि असतोच. जंषिया हँ शाख याख इतक आवड की, 
` त्याने आपरल्याकरतां एक नवा जंबिथा तयार कलन घेतला. देरी पोषा साधा व स्वच्छ ` 


असतो. कापडाचो रंग पांडर द्र असून कापड फास्व चांगटें व बारीक असरत. व्या्भं इतर 


` तात, व्या फक्त एकच वचर नेसतात व ते अदा रीतीने नेसतात की, व्या 





कोणत्याहि देशात इतका तरम कपडा पाहिला नहता. पस्तु इकडे सर्वै लाण्याचे वै वल्ल 
`  प्रावर्णाचे जिन्नस अतिदाय स्वस्त असल्यामु्धै व सुर्तच्या व्यापार्याना सष नफा मिक्त 
 असत्यामुै तें नोकरचाकर वाटे तितके ठेवणंँ रूढ होत. मसल्मानी बायकाचा पेहर्‌व ` 
 पुरषांसारखाच असून ते पांढरा स्वच्छ असतां क्रचित्‌ तो ताबब्या रंगाचाहि असत. | 
भायका बहिर जाताना चित धीच्यावरूनहिं जातात. पण ला सवं पाठव्या कपञ्याचा बुरखा 
चेता, हिंदु लिया मात्र तांबल्य। रगाचीं वद्धं नेसतात.. दुसव्या रगाची नेसत नाहीत, 
लयावर कहीं वेव्णं छाप मारले असतात व अज्ञा वेख्बुद्रीच्या वच्राला बीट असे भ्ण- 
अंग ज्नांकटं जतै, कपब्याच्या आंत चोगी असते व ती कोपरापर्येत असते, 
` हतां सोन्या्ची, वांदीचीं अगर हस्तिदती ककण धारुतात ( यांत काचेच्या 
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(1 न कशिवाजी-निर्वघावसी 




































उच नाही. ) कनात भके पाहून सोन्याचे व॒हिव्याचे दागिने धारतात, ऋानांतीटं 
। भषणं एक वीतभर्‌ ठाव व वहुखकरृति असतात. नाकांतील दागिन्याच हा वणन करीत 
नाही. हदु लिया बु्खे न घेतां तो उघडीं ठेउन हिंडतत व कोणीहिं सांच्याकड पिट ` 
तरीं द्यांना लाच कार्हीच वटत नाही. तथापि या हदु च्नरिया कार्‌ मयाद्क्षीट असतात ` 
 वर्याना दुुबामध्यं मोढा मान दिला जातो. या हिंदुलियानध्यं गाष्यानाचष्यचा धद कर्‌ 
` णारी एकि ची नष्डती असं हा सहितो. “ स॒सल्मानांमध्य हा तरत्यगायनाचा धद 
करणान्या बायका फार. व्या केर्टहि जातात व॒ पैडञाकरलां गातात व॒ नाचतात व 
`  वेदयाव्यवसायास जरूर ध्या सर्वै गोष्री करतात." दरमज व उच ज्यावेनींचेन करीत असत. 
व्यवे या बायकाबे तफेञणीत. (पा. २४) | \: 
आग्रा येथून रपाल आरै ता. २३ फेवुवाय. स्यात सलीमन (जहांगीर) असफखान ` 
 यालाभाग्रा यथं बोटावि्टै असून सेरीमचा मुल खुर्म ( दाहाजहान ) ह्य 
 आग्रवास पोह्चप्याच्या अगोदर तेथीर खाजनानेष्यास त्यास हुवरू केखा होता. पितापु्लाचै 
मेव युद्ध पणार व व्याचा पर्टेणाम देश्चमर होणार अद्धी भीति सर्व वाटत होती. 
(8 | 9 
1  भडोच या वदरत नुसत्या आया शंडांतच नव्हे तर सर्वं युरोपस्तडंतीर देत 
|  दहिदुस्थानांतीटं कापड पाटाविल जाते, द्रवर्धौ मोटी सहा जहाज परदे जातात. कापडाचा 
एक तुकडा येवि्एवटढा ससतो. व अये येथें या ठेकञ्ास तीन विवा चा ' पिन्ञारे* | 
 । . (0266 )व इृटाकीत सहा क्राडन पडतात, यावरून वहिरून कवी संपत्ती | 
| ` या्गा्वात येते याची कल्पना येल. भडोच यथं पांटस्या व हिरष्या द्ढाच्या खा्णी 
` आदित. व्यचि ठान मणी व ्याच्या माधव दह्यार्‌ कर्न बहिर पाठके जातात. 4 
 व्यालाहिफार्‌ क्रिमत येते, (पान २) ध 
1 ये (खंबायत ) ये त्यि दोन पारक पाहिटे. त्यांना हा श्रित म्दणतो. ` 
५ (1 या पजिर्पो्यत अनेक तदहे पक्षी, रगडी, ङटी व आनाय क्ञटेटीं ककरी, ` ध 
| केबडी वगैरे प्राणी देवे जातात. सर्य सर्वलोक चार्वतात. हेप्राणी 
| बरे न्लाटे म्हणजे त्यांना रानांत सोडतातव जनावरं घरी वातात. एका किकिणीं 
 उदसंचीं लहान परं देविल हेती व व्यांना एक वृद्ध गृहस्थ पिसाने दृष पाजीत होता 
| । दतरकेच नव्हे तर एका म॒सख्मान चोराचे, चोसैच्या गृन्हयाकरतां रिक्षा भ्टृणूल हइातपाय ` ४. 
तोभ्छे होते, तोहि या पांजरपो गत होता. मावांतहि आजारी, ङंगच्या, पांगन्याःजनावरराची ` 
व श्रा््याची का्पूर्वक छश्रषा केटी जात अत्े(पान ३) 
 । ` खंबायतमध्यं गाई, वासरं व बेल मारण्याची कडक बेदी होती. तेथीर हिं लोकान ` 
 बादषष्टास मोखा करभार्‌ भरून हा हक सपादन केरा होता. व एखाया मृसल्मानाने सुद्धा । 
जर गोहत्या केली तर त्यास देहान्तर डासनाइतकी कडक रिक्षा दिली जात होती, ` 
(अ 1 


क" 
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दिदच्या मघ्य जाती चार अहित. त्याच्या सात न्नाव्यावं आतां ८४ अहित. 
या जाती जन्मन ठरतात व त्याचे वदेहि ठर्टेठे असतात. सख्य धर्मम सर्वच एकच ` 
अहित. पुनर्जन्मावर्‌ सवौ चाच विश्वास असत्यामुकं व आपल्या क्मप्रनाणं जन्म येतो 
असें मानणारे हे सर्वच लोक असध्यामुर स्यांच्यामध्यं तदे ह्येत नाहीत, क्िवाय फक्त 

` हिदूलाच सवर्द मोक्ष आह इतर धर्मायांना नाहीं असा यांच स अहि. इतर धर्माय 
भ्राणसं चांगली तपस्वी व सदाचरणी असर तर्‌ ती रोव हिउधनोत जन्मनात भगं ` 
त्यांना मोक्ष मिनत, अङ्धी थाची कल्पना आहि. बाह्मण खोक खाप्यापिप्याच्या बाबतीत 


फारच कंडक असतात. इतर जातीहि कमी असत नाहीत. णीहि एकल (एका ताटांत)जेव्रीत ` 


नाहीत; कोणीहि एकाच भांल्या्नं पाणी पीत नाहीत. लश्नं आपापल्या जार्वतच करतात, ` 


इतर जातींच्या व खाख्च्या कनिष्ठ जातीच्या माणतसताना वर जंतीची माणसं हिवन 
नाहीत. पाणी एका भांच्ानं पीत नसव्यामृढ काद्‌ अडचण पडते म्हणून या लोकान 
` प्राणी परि्याची एक नवी युत्ती काडिटी अहि. ती म्हणजे वहन पाणी हातवर्‌ ओतल्या- 
` नैतर ( ओंजन्धीनं ) पणी प्यावयाचै. रवैतून प्राणी पिणै' असं यान या षद्धतीख नांव 
दिं अहि. तक्त॑च भाँडं तौँडाला न खावतां पाणी घ्रटघट पिणान्याचं थान मों कोतुका- ` 
श्यद्‌ वर्णन केँ अहि. दिदुस्थानच्या नांवा * दोष्ट ` पिताना सर्वो मांच्याला तोंड 
न खावतां येष्ट प्यास पाजि असा गमतीचा नियम केत्याचा हा उष्ेल करतो. ` 


` (पा. ४२.४३) 





: समजले जाते तँ योग्यच अहे. (पा. ४५). ` ` ` ` 


हे रोक फार नीतिमान्‌ आहेत, दारू व व्याभेचार्‌ या दोन्ही ग्ट त अद्यत | 
निंद्य समजतात. गुलामांची चार याच्या नारी. ते गुखा्ांना मुक्त करतात व त्यांना 
 कामाबदृ पैसे देतात, व्यासू गुलर्माच्या बायकाक्डे दासी या इष्टी पहात नार्हत. ` 
पुरां व्यवहार करणै हँ मेँ पाप अदि असे समज जते. पण मुसख्मानांत हा ` 
प्रचार असल्यामुै त्यांचा हे लोकः फार देष करतात, ठ्घ् एकच करतात व बायको ` 
` वेत्यानंतर्‌ दुसे करत(त, र [जे रोक तीन्‌ चारं बायका करतात पण दही बहुपत्मीकत्वाची .. 
चा सर्वत नाही व ती गौण समजली जति, नवरा दुरं ठन्न करितो, पण बायकाना 


` ही परवानगी नसल्य॒मुं क्रचित तरुण विधवा चछ्िया गुप्तपणें विदचेपतः परधमीय माण- ` 
सा व्यवहार करतात | 1 
 मनुष्यवध कर्णेव नर्मांस खाणें ह फार मों पाप समजङं जात असल्या- ` 
 म्रजे नमांसि खातात अद्या काना हे राक्षस समजतात, प्राणीवध. करणं देव 
` पाप समजले जात.याग्रने मासि कोणी खात नाहीत. जितक्रा वरर वरिष्ठ तितक्या प्रमा- ` 
णात तो मांसनिघृत्त असनो. ज्या भाव्यांतून खार रस निघतो त्या भाज्यास॒द्धं हे रोक ` 
८ त खात नाहीत. खारी वणीचे लोक मांस खातात, पण ते स्वतः जनावर्‌ मारैत नाहीत, ` 
मोमांस भक्षण तर सर्वौनाच सव्थी वर्ज्यं आहि. गाह दुध पिञ्न लोक वाढ्तात 
व बेलीच्था मदागतीवरच सर्वं शेती अवटेवून असव्यामुै गोमांस भक्षण हँ महाप 














म्य प्यावथाचं नाहीं अक्ता कडक निमैध अहि, खाल्ये खोक विरेषतः रजपूरः ` 


मद्य . पितात. पण त्यांना आपण पाप करतां असं वाटते. जानवी 


| कोण वायशेन असत यासतवेधीं हा ठित नाही. पण जानवें व र्ग हौ जिनं 


 सन्मानाचीं व मेटिपणार्च अहित, तेष्डां तौ आपणास वापक्ं या अङ बाटर्ल्या 
चखिस्ती रोकांची मागणी अहिः त्यांना दीं चिन्हे वेतरून घावीत असें जसूट सोरकाचं म्हणणैः; 


। वदेठं नये अतं इतर पाद्यंचे म्हणणे होते. हा वाद तोडण्याकरतां पोपकड रिष्ून गेख 
होता. मुसलमान श्चाख्ले रोकहि जाने ेवितात असँ जेमूर लोकाच म्हणणें होत 


जानवें वच्गिही दोन्ही धर्मद्क अहित तेष्हां तौ द्िर्त्याजवक देवृ देढं नयेत 
असँ याने आपले मत नमूद केले आदे. ( पा. ४७ ) 


५ 


क अहमदाबादे् `“ व्हर्जिरं मेर" ची मूर्वा होती ती सेरीमने दिली होती. 
प्रतु पुं लिक्ती खोकाच। दवा त्याचा मुलगा शहा सुम यानै ती नेली असे हा किहितो 

 : (षन, ५१) | १६ | 
| नागरा येथे ब्ह्मदेवाचें देछन व्यानं पाहि. मूर्तीखालीं सनकसनेदन व॒ जवल 


सावित्री व गायत्री यांच्या मूर्ती होत्या, ( पर. ५५ ) 


याच ठिकाणी त्याने अस्पृश्य धेड पाहिले. यांना हाटार्खोर म्हणजे फारसी ` 


 भषप्रमाणें कांहींहि खाणारे असे म्हणत. हे रोक फार दद्र व दुष्ट असत 


मार्यच्या सहाग्या तारखेस व्यानँ स्मस्चान पाहिले. स्मान व परेतं वाहन नेण्याचीषद्धत ` 


यान वणन केली आहि. त्याप्रमाणें एका बबूल प्रेत अडकवितात व दोन माण तें बह्रून 


 नेतात, प्रेताख तांबड चीट गुंडढरेटे अस्त, प्रेते समृद्र अगर नदी यांच्याकड तडि करून जाक्- 


| तात. तसेच प्रेत फक्त सकाकीच जाख्तात, ( पा, ६०) 
| मार्चच्था ७ तारखेस तो जसूट फाद्रखा भला. हा फादर प्रीस्ट नसून प्रायर 





` होता. व्यान दमण यथी व वसरई येथीरु त्याच्या कोँलेजच्या रेक्टरला पीटस्वी गोव्यास ` 


। . जाण्याची सोय करून देष्यावहूल पत्रं दिखी, ( पा. ६१ ) 


आग्रा येथें असणान्या त्याच्या जसू फादरछा यहि पत्र दिटं व आग्रा ये 
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५.६  फारदी भाषैत सिदहिरेडीं पुस्तके मिच्छून आपल्यास पाठविण्याची विनंति केटी. ती 
 . .` व्याला रोमन भाषत छपावयार्ची होती ( पा, ६१ ) । 


ररी त्यनिं दोन भोपने दोहीकडे असून म्यं तारा असत्या अद्या वायाव्‌ 
 बाजिवक्ँ शंद्र वादन एक. वाजवणास वाद्य डाव्या खांयावर धेन तार्राच्या रुहानङा ` 


 नखीनं वाजवीत होता व तारांच्या खारीं सकडाच्या प्या होत्या. हा गषस्थ विजापूरच्या ` (4 
५ द्रबारांतील होता ( पाः -& १) | 





मार्चच्या १० तारखेस सुरतेस पोहोचल्यावर व्यान अदी बातमी एेकिटी की, ` 


१ सरतान खुमनें आगरा शहर कावीज कट. पण कि त्याच्या हस्तगत क्ञाटा नाही. शहर ` 
` व्याने टट व ठोकाचे फार हाक केले.वंडात सामी असल्याच्या सडायावरून बादराहाने 


` असफखानास कैदैत राकिठै व स्वतः आपण मलाकेष् कढप्याकरतां तो . चाट करून 
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डत होता. पण तो सावकाङ् येत होता. मार्च १५ खा होढीचा सण होता. त्यवेनीं 
लोक एकमेकावर रंग टाकीत होते इृस्पहानमध्यं तेथं असच्टे हिदुखोक हा सण कसा 
पातात ह त्थान पाहिर होत. व्या सार्खाचं पण मोव्वा प्रमाणाव्र्‌ हा उत्सव दिदुलेक 
करतात इतकंच. माच २१ छा आग्रा येधीर उच व्यापाच्याकद्ून यपार आरे, स्यात ` 
सुल्तान खुश्मनं आग्रा दाहर दुस्व्यांदा छट अदी बातमी होती. ( पा. ६४ ) | 
पेज र्‌ ( गोन्यद्ून ए्रीट २७८६. स. १६२३) क 
मार्च २६ खातो दमणला आस. व्या दिवङौ रात्र जवतांना तेथील फादर ` | 
। रेकं पप, काज, चामून्, आवे, व अननस वमैर हिंदुस्थानी कठ दिखी. (पा. ६९) ` | 
था दिवरी व्यान असे पेकिर कीं, “ दोन दण्लिकि जहाजं दभाग्खा भेडी होती. ` 
व्ययि स्वागत करभ्याकरितां तेथीक मूर रोका तावडे स्नमे पसष्टे होते. पण ईम ` 
जाँ उतरव्याबपवर धांवून जाऊन किनान्यावरीक तोकाच्या कान्धामरध्य चिरे ठोक्ठे 
व लोकाँवर हत्या चाल्वून हटा कैला. हा आकस्मिक हद पराद्रून लोक परं खग्डे व 
व्याच फार नकसान स्राङ. पटं को पोर्वुगीज सकाम त्यांना धीर देन द्रूमजावर्‌ परत 
इष्टा केला. खोकहि अथीत्‌ उख्टरे व त्यांनीं पुष्क रज ठार कें मग द्रा प्न 
जाऊन आपर्ट¡ जहाज गांठर्छी. षण जातां जातां वंदरौतीक दोन जहाजं छट. त्या 
योगनं लोकाच फार नुकसान श्चार. ज्या गावात द््रजांना व्यापार करू देत नाहीत त्या 
` गोवावर दग्रज लोक असेच हषे करितात. ( पा. ७० } 
तो दमण, वसद, सार, ख, दडाराजपुरी, केषर) दाभो र, राजापूर, लाध्पाटण, 
तनिणा (१) या मामन गोव्यास गेला. या प्रातांतील राज्याच वणन करताना 
सवसाधारणपण हा स्खक असं विधान करतो कीं) मुर मुसलमान लेक प्रथम गुम ` 
` म्हणून इकड आ, पण लवकरच अपत्या एतदैरौय ध्याना ठर मारून हं स्वतः 
` बादराह्ा बनले. निजामच्चाहीचा प्रांत सर्वत मोडा व महत्वाचा आदे. या दाहीचा बदराह्म ` 
 गिजाम ह केवक वारा वर्षौचा पोर आहे. म्हणून मलिकञवर नांवाचा पूर्व अनिसिनी्या- 
तूल अल्ला मूर गुलाम हाच आतां वजीर भ्हणून राज्य करीत अहि. या रञ्चाला | 
इ मखिकाचें राज्य असच म्हणतात, वक्तुतः मकिकंबर हा फार राजनिष्ट माहे .लयनेसव 
सत्ता हातीं असूनि स्वतःकरतां राज्य बचक्छकाविर नाही. तर उर्ट निजामच्याच नावाने 
हा राज्यकारभार्‌ हांकतो. व्यानं जपंल मरगी निजामाखा देऊन व्यार आपला जाद्‌ ` । 
के अहि. यासे कदाचित्‌ असँ भ्हणतां येल की, त्यागं आपल्या . 
 हयाती्प्यैत कारभार आपल्या हाती रादीक अशी व्यवछ्या केटी अहि, ` 
हा खित की, मलिकंबर हा फार पराकमी पुरुष अहिं वः राज्यकारभार हाक- ` 
 ग्यासहि फार लायक आहि. परतु अनं म्हणतात क, तो नास्तिक असून त्यास जादु- ` 
` विद्येचा कार नाद अहि किंबहुना या जादूवियच्या जोरावस्च हा मोठमाज्या इमारती ६ 
बाधते, मों काम करतो व॒ आपी प्रति वाढवितो. जदुगिरैची विश्या सा 
 . होभ्याकरितां त्या देवतांची तुष्टि व्हावी म्हणून घान हजारो मुखना ; बली दिके: 





। श्छ] | शिबाजी-ति्बधावदी 


या गोष्टी पीटस्नं एेकिल्या, प्रत्यक्ष कहीं पिं नाहीं. त्यावरून त्याचा व्यांवर्‌ विश्वार 
न्ता असँ दिसते. ( पा. ७४ ) 


 निजामदादीमभ्यं एक फार मोदी तफ आहे. इतकी मेदी क, त्या तोरा 


` प्रूजक नात तरी निजामदहा था तोपची पूजा करतो. ( परा. ७५) 


उघड मदत करते!. विजाप्रस्या सदिटरहा हाहि मदत कतो. पण अपत्यक्ष धलतीनं व 
फार गत पतीन कार्त. कारण हा बादर फार भित्रा आह. वास्तविक दुबाहिम अ्देर- 


















` शृलामानै तो खलता आणला असेल स्याल आसनावर बसून आपण उमा राहातो व 


 (षा.५६) ` 


५. द. 


ध्न निजामशाहीरी रि हा सलेखा ठेवितो यामढं या तीन्ही शाहीमभ्य शश्र आदि. इवि 


पि [क्ष 


 अदिररहा हा खां दाढ़ी ठेवतो. पस्तु निजामशष्ा व कुतुबश्चषा हे दइगा्णीा बाहदहा- 





जव जत्र नच असतात, परपुगीजं रकि धाइ आहुत. पण आतां त्याना द्म्रजवं 


करतां राक्य ती खटपट करतात. : त्यांचा पोषाख रेङमी असतो. ( पा. ७८) ७२९ ) 


किः 







तोत्ता १ 


नै द्रीच मलिकमदोन तोक हय परिदा च्च्य न्म पदै गार धार चिलम ` = 


` उडकिष्याकसितां पधरा हजार पण्ड दारू तीत ठेचावी लागते, गोन्याचौ उची मनुष्याच्या | 
उचीएवदी व व्याच जाड दोन विती असत. तोकं ओढण्यास क्रिंतीतरी हजार चैल 
हत्ती लागतात. अर्थात ही तोफ किंछयावश्व श्वरेटी आहे. मसख्मान जगी मूर्ति 


| मकिकिवर मोगल बादशेहाशीं स्डाद्‌ पृकारष्यास भीत नारदी. वता दयान ल्ट 
` तोहि. कुत्वदाहदीचा गदरा मोगटाङीं जार युद्ध पुकारण्यास भिता. पण निजामच्घहाट( ` 


सुद्धां हे पोतज रेक माद्या घरात राह देई्नात. कारण, त्यांची स्वतभ्यौ नीनिमत्ता 


ननो 








दाहाजवठ एक राख सैन्य असतांना व्यान जगांत कोणालादे भि नये. परप्तुहा 
मेतो है खः. तो मोगरखाना खडणी देतो. इतरकैच नष्डे तर्‌ मगर वाददाहाकडन .एखादा ` 
खिता आला त स्यं सैन्य भञन व्याला सामार(जातोवनज्या दिपायनिं अगर 


मतर तीन वेष्ट त्या खर्त्यालम सलाम कन मग त्या खल्व्याटा स्प कारितो 


कुबशादीच्या बादशहाची पर्णी छाम आदिलराहास दि आदे व स्मरसवे- 


` प्रमाण ती साक कादुन यतात एत्रिक ( पा. ७५ ५. 1 3 


1 एरिर रोजी। हा गोन्यास पोर्होचला. खद्‌ गोन्याच॑ वणन करताना तेथील 
(1 3 दुमास्तान्ना हा कारद। स्तुत! करत नाही. तेथीक् रकं कास्व आगर व घाणरड असून 


इच सकी फार इटव्यसमनं ते द्धी न्नारे आहित, वरवरं ते श्रीमतीचा थाट ` ॥ 
`. करतात. पण स्यात काह अथ नाह. तेवरेरत धद्‌ करतात व ररी सौकहि 
` मागतात. सष खक हत्या! जवल बाढ्मतात. प्रतुगीज लेक आपा दिमाख राखभ्या- 





ध पोर्ठुगीज रोकांच्यां नीतिमत्तसबधी याचे मत फार वृष्ट ्ञकेठे दिसत. हा 
 ।काहेता क) ज्या स्ररखा मौ कहानपणापासून स्वतःच्या मरीसास्डी बाढविटी तिला 





रिवकाठान इरन प्रवासी % । 44. ॥ 


दूतकी खराव होती की, त जप्या स्वतभ्च्या वहिणी व मला वांच्याबदुलहि आद्र 
भावं बाद्मोत नाहात. म्हणून इतर राष्राच्या लाक्राबदखषहविं त्याच तच सत असावे. 

(पा. ७९, <° ) ध ^ ध 
पत्र र (सोक, आक्गवरः १० इ. स. श६२द्‌) | 

ता. ९ जनका कही वरनियांना परत्र अर्प. त्यात अङ्गी बातमी होती कीं; मौ 
वादकहार्ने सृरुतन खुर॑मूचा पराभव केखा. च त्याला मद्च्या किंल्यांत पदन जावै सग, 
त्या किल्याखा वाद्राहार्न वेढा घाल अहि. { पा. < ) 9 
`  विजयानगरल हा विद्यानगर म्हणत. आक्टोवर्‌ १५ तारखेस गोन्याच्या ब्होदस- 
यायान व्थकटाप्प्‌ नाईक यांजकड प्रस्‌ वक्री २ पूत फन॑ःडस छेटन यासि पाटचिछ. ~ 

व्या पोुगाख्च्या राजघ्च्या नावा्ची पव॑ दिली होती. अका तदेन वकील पाठविष्याचा 


हा व्याचा शष्िलाच प्रसंग हीता, (प्रा. ९३) 


पन्न ८ ध( साकृक्मषर ता. २० इ. स. २६८३) र 
व्यंकटाप्या नार्दकाकडे जाताना त्याचा व्राह्मण वकीर आपत्यावशवर होता, त्याच 
नाव किह्िक देवी ४] जण. कटर अपत्या उभ्या कानांत डोके िघडत्या- 
मढ, एक रवत अरक्रार घालीत असे. कारण त्या योगे दृष्टि साफ हीत. या अङ्कारा- 





४ 
[५ 


वदतो वक्रीर याची फार स्तुति करी. व परेतुमीज लोकतो वार्त नाहीत म्हणून ` 
त्यांना दोष खात्री. यार्चै कारण दकर्ीर हिद लोक दोन्ही करानांत अर क्रडटं व अलंकार ` 
. धाट्तात. (पा, ९५५ ) | (6 
ष कर्नारकांतील लोक गा्द्व्या दोणा आपी घरं व जमीनी सारवतात. वं जमिन स।र- ५ | ॥ 
वत्यारिवाय जमिनीवर जवीत नाहीत. याला प्रथम वटे कीं एक धर्मवेड अहे. पण 
अनुभवां तीं , त्याची लाची टली करौ, शवच्छतेच्या दृषटीनं ही. फार चांगटी रीत अषि. ` 
। त्या योगान जमिनी तकरतक्रीत दिसतात. गाई गवता्चिवाय्‌ काही खात नसत्यामुर्हर्णात ` 
` घाण नसते. सर्व प्रोतुभीज लोकि आपी वरं अशीच ठेवितात, आपण इटर्छत गोत्यावर 

हा ग्रचार्‌ सुह करणार आह. ( प. ३१२) क 1 
` ` व्राह्मण हे दुसच्या कोणत्याहि जातीच्छा घस जवीत नाहीत. कारण इतरसमं सेक 
मांसाहारी आहेत, ज्या ब्राह्मण्या जाती मांसहाधे आहित. त्यांच्या घर सद्धं मांस- ` 
निकृत्त ब्राह्मण जेवीत नाहीत, पण इतर सर्व लोक ब्राह्मण।च्या घं जवतात, इतकी नष्हे ` 
तर्‌ तो सन्मानं समजतात, ( प्रा. ११३) ध 

 व्य॑कटाप्पा नार्दकाच्य( राजधानींत यानै सती जाताना प्रव्यक्ष पहिली. तिच नावं 
जयकामा होते. तिचा नवरा मेत्यानतर वीत दिवसांनी ती सती भका, ˆ तिखा पहाण्याः 

















मीं प्रयत्न 





तिला दोन ठहान मलं होती. तरीहि ती ॥ तः स्वस्षीने 











१६]  शिवाजी-निवंधावला 


सती गेरी. ही बाई कनिष्र जातीधैकीं होती. सतीचं पाविष्य सर्वं जार्तीति सारखैच मानल 


लात असे. (पा. १३२) 


| व्यंकटाप्पा नार्ईकाच्या राजधानींतीर देष तेथीर पूजाअर्चा तसेच नार्दकाचा राजवाडा 
` वगैरे यनै पुष्कर वणन दिर अहि. यापुटं तो केरी, गीरसप्पा, मंगरोर, काङिकतः 


$ 6 


वगैरे वदरंवरून मल्वारमध्यं गेला, मल्वारांतील नंबर व नागर यांच्या चासीरती- 


= चेंहि पुष्कर वन कटै आहे. हा स्वतः प्ामोरिनखा भटला होता. तिकडीर वणीनांत 
एकच विदेष गोष्ट आदच्छते ती ही की, लोक अतिशय करा व कमरेपर्यैत वर जवजवल् उघडे 


असत. बायकाहि अदाच पोषाखांत असत. सुरत अहमदावाद्‌ येधीट कोका वर्णन कर- * 


ताना रोक अंगभर कपडे वापरीत, असे वर्णन आढन्तं. वयाच्या उलट इकडे आहि 


जागी रोकं वर्णन करिवांना त्याच्या डोक्यावरनचीं तांबडी येष अपत्या देच बन- 


विली जते असें ह लिहतो 


 . -मार्च ता.८ सन १६२४ यादवीं गोध्यास अदी बातमी आली कीं, मगल बाद्कञ- ” 
प हाने स्वतःच्या राजधानीत असट्ट्या सर्व टृग्रजांची कत्तल केटी आणि सुरत वरौ टिकार्णी ` 
असटेल्या द्रजांना केद्‌ के. यांच कारण असे सांगतात कीं, स॒रतच्या मोगल आधेका- 


व्याने जकालीच्या केरे बावर्तोत इरजांना फार त्रास दिखा व व्याच नुकसान केले. याचा ` 


सड धेयाकरतां दरा मोगला वी दोन जहाज छली. ही त्यांची आगदीक बाद- ` 


हास सहन क्षारी नाही व व्यानं व्यांना केद्‌ करण्याचे हुक्म दिले. दधरानी ही मोढी चूक ` 


| | केटी. ( परा. २०९-२१० ) 


दिसंबर १६ तारखक। पीटर डला च्छे हा हिदुस्थानचा किनारा सोहन अरबस्थान ` 


 इराणी आखात दकड जाप्याकस्तां .चोल्द्रून गेखा. त्याचं यापुदील पत्र ता, २० 


मे १६२५ छा ब्रसन्याह्रून छिदि अहे. 








८ 





द पु । 





€ 


( ठेक--करष्णाजी पांडरंग इव्छक्णी, पुण. ) 


शिवछत्रपतीच्या राजवर्ठीपरयत मरादी भाषा साधारणपणं सहाशं वर्षौची 
जुनी क्चारी होती. मरादीच्या उद्रमक्लविषयीं जरी वादु अष्ठका (रजबडि | 


याच्या मतं ४०० राकोत्तर व गणे, कुरुकणीं ह्यांच्या मतं शकोत्तर १०००) तरी 


प्या भेला विचारसंपत्ति, वर्णनकोश्चल्य, भाषासोषठव, द्वित्व, ओज वरे 


 कृल्याणगुणयुक्त अत खरूप रामचंद्र जाधवाच्या राजवर्दीत हेत ह्या 


विषयी वाद्‌ नाहीं; तेष्ड ह्या कल्छपाद्ून रिवकालापर्यत भाषत काय काय 


फरक पडला हे पाहणें फार मनोरंजक होल. भाषासरस्वतीचा ओव हा एक 
जित स्रोत असलां इतर भिवत संस्थाप्रमणें हाहि विकरतिश्षम असणास्च, 
ह्या निथमाप्रमाणें भाषेच्या व्यक्तिगत छवसरूपांत-विकत।च काङ्मान साधारणपण 


२०० वर्षचिं ठरे आह-मरदीच्या उद्रमापाप्रून शिवकाङपयत मपम॑ची 


कपत कमी दोन तीन तरी अवस्थां लीं असली पाहिजेत व व्या प्रवेक 
 अवस्थातराच्या वेकीं मराठी बोरणान्या समाजात कोणत्या तरी छलूपाचा 
करौति क्ली असत्या चा दासला इतिहसांत ष्ठि. ` 


अक्षीं दोन अवस्थातरे शक्ोत्तर १२००चे सुमारस एक आणि शकोत्तर १४०० ` 


च्या सुमारास दुरं अशीं ज्ञां व ह्ानांच मी अनुक्रम १ याद्वकारखन मर्ढ 
ब २ बहमनीकाटीन मराठी, अस म्हणतो. मराठी वैरे वर्तमानकाटीन बेर्छीच्या 
जन्ाच्या वेदीं ( श॒. १०००) एक प्रकारची धर्मक्रांति होत होती. आयंना- = ` 
तनी धर्म, बोद्ध धर्मच महमद धर्म अशा तीन धर्माचा श्षगडा चाररेला हेत 
 कुमारीलभद्व ब रंकरावायं द्याच्या निकराच्या हयान्‌ बुद्धधम दङ्क- 
पंगा ह्या होता. पु त्याचा कायमचा उच्छेद मुसरमाननीं केख. 

















4  " गराह्ीवी विषइ (यी ) 





इ. पुरे त्याच राजवत जेत्रपाठ, षविण, कृष्ण ( कम्हर ), महदेव, ` 
शमदरव अपे कतुत्ववाच्‌ व वाङ्मयाचे अभिमानी राजे निवाले. कन्हराच्या ` 
। आश्रयनं महानुभाव वद्य तयार चट. रामदेव जाधव तर “ सकच्कम- ` 
। निधान? व ^ न्यायात पोषिता क्षि्तीज्च ” अक्षा हेता. ्ाच्याच पद्रीं नृ्िहः, ` 
शत्य, गोपा पंडित ऊफ़ अनेरजव्यापत असे नारमत कवि हेते. ह्याच ` 

वेस मराठी वाङ्पयप्त भर आल्या्चीं प्रत्यत ज्तनेष्वरी, समाभिताक्षपी, ` 
पहदेवेचे धवटे, वच्छहरण मूतिभ्रकार, शिलुपार्वध, रुक्ि्णीश्यवर ही ह्येत, 
 याकाडत मराठी ही अस्र मर्ठीच होती. हा काठवंड १२०० पासून . ` 
१४०० पर्यत मानिला अहि. दुसरी अवस्था बहामनी कातर, ती जाधर्षाचा ` 
 रेवटचा रकणेव जाधव ह्याचा सिरजीनं पराभव केल्या वेञेपापून ` 
द्रु क्ली. ह्या कांत बहामनी नांवाच्या बु्लमानी राजांची 
 राशियत मराठी भाषेच्या प्रौतावर सुरं ज्ञाली व व्यप्र भषिच्या खवरूपांतहि ` 
विलक्षण कांति द्यारी, हा काठ १४०० पाघून १६०० पर्त -मी मानिलः 
| अहि. व्याच्यापुढं शिवक्ाल. मपी भषिचे अवस्थाकार मी रजवर्टीच्या ` 
नोवाप्रमर्णे ठरविले आहेत, व्याच कारण राजवर्दीच्या उक्कर्षापकर्षाबरोषर ` 
भषिचा उत्कर्षापकर्षं होत असतो असा निय आहे, शिवक्ा्लन मरली 
भेच्या बार्बाचा उरुगड खटी कमाने करन दाछवितों न 


शिवकारीनं सषिची स्वरप्रक्तिया 


|| 


वर्तमान मशदीप्रमाणें शिवकासीन भविमध्ये बहुतेक सर्व स्वर अहित, क, ऋ, ` 


कि कि क क न 


इ माकफिक, हीवस्त (इ); सिठेमान (उ); िष्णगोड (क ) 





`  क्छदहे चार स्वर फार करून उपयोगांत येत नाहीत, बाकीचे दहास्वर ` 
प्रख्याने उपयोजिले आहित. ह्व दीवाचा विधिनिषेध फारषा पान्डेट ` 
द्वसिति नाही, वतैमानकाष्ठीन स्वरांचीं रूप रिवकाटीं कक्षं होतीं दै सरीर 
तक्त्यावरून दिषून येह; व ॒त्यवरून व्या कालच्या उच्वाराची दिशाहि ` 
`  कडेल. ख्वरंचीं वत॑मानकाछीन रूपै पुँ कैसात दिली अहित. = ` 
`  शिवकार्लीन स्वर 4. उदाहरणे, 
अ. अपच्या, अहा, अण, अश्रिवाद्‌, अंका; (आ ); सदुभट, हरकत न 
(क) विवा (उ); 0 
` आ छखोट, काबजती, मात) पायमाी प्रमाथीनाम (अ); क 


























शिवकाटीन भषेचा उल्गडा ८ (१९. 


उ टुखोबा, देउ, पशारमुके ( अ ); उचापती, उश, उह्विले ( व }. 
बरती, ष्णा, धणे, जयुती, प्ति, ( क ) 


धर्मादूऊ, पेडगाऊ, नाचणगाऊ (३ ) 


ऊ 
ऋ हव्यचा(उ) 

ए सव्येस्वर, धमपरायेण, छेत्रपती, ( अ ); वेवस्ताव.( य ) 

द चेदत (य) ४ 
ओ इकोढ (आ ); नेबत ( ओं ); मोकाम (३); अभ्योदयाथ, (उ); ` 


 मोरा(उ); कप्त (व); भोगो (व); | 
ओ वगो, पडिगो, ओखियाद्‌, उपद्रौ ( अव किंवा ओव याकू ) ` 
वँ ( ~ अनुनासिक ) । 
दर दिल्या स्वरप्रक्रियेच्या तवत्यावरून दोन तीन गोष्ठी नजसेस येतीङ. ` 
 उच्चारप्रमाणें हिहिण्याचा शिवका्छीं रेख दिसतो, व्या उच्चारावर जरी प्रापमिक ` 
उच्चारंचा परिणाम ्टेखा दिसला तयी तो युढाच्या जवचजवढ बराच येतो 
उच्वारावर फाररी उच्वारंचा परिणाम इ्चाटेका उवड उघड दिती. “ अ, ड) 
उ, कं) ह्या स्वर्रना फारसी भाषेत घतं प्रतिक नाहीत. त्यापरुलं मरादीतीर 
विशेष नमे फारसी बोदणास्याच्या तदन व फारकी निं मरठयाच्या तोंडून 
 उच्चारिी जाताना व्र छरंच्या बाबर्तति विशेष फरक श्चाला अहि. ” ` 
ह्या श्वररचा परस्पर विपथय श्चाटेला वरी उदाहरणांत दिपून यई. सदभट, 
 िणदास हीं त्याची उदाहरणे होत. वदिगो, पेडिगो, उपद्र, केत्रपती, सत्थे- ` 
स्वर हे हि फारक्षी उस्वाराचेच परिणाम होत, अन्य वचा उ कर्णेव 
व्याला पूर्वीच्या “अ › म्य सामावून ८ओ किंवा “ओं उच्वारण्याची 
 दठकब आयेद्धव भार्षाची सुद्धां समजठी जाते क 
 व्यज्नप्रकेा-- ` | . 
दको ( ष्क ) 
 खः--संदिर (क ); छायख (क ); हरेवा ( क ); तुष्हाविसी (षीः). ` 
 गः--बग (क्‌ ) 4 4 4 
 छः--छवछर ( स, त्स ); पर्छमेस (श्चि) 
 जः--ज्याजती (सर), जह (ज्ये); जोखाह्त (चा); 
1 दा--व्हदी, ग्द). 
` ˆ १ राजवडि सं, < अस्तावना. -- “ 


































३७ ] ५ १ शिवाजी- निवंधाबष्टी 
दः--रषिर (ध) 


 थः--थापना, थीरा्बील्या (स्‌ सप) , | 
 दः--मञ्बुद्‌ ( त ); अदिकारपण (ध); पपुदिः (ध). 
सरहद ( हइ ); विदुमाने (च ); आधाद ( त ) 
 धः--पाशचत ( इह ); साधर ( इ ) 
नः--गुजरान, निशाद, काह्डनी, तनाव, (ण ); पनाक, कोनिरीमट 
। (न्ह). किनकी ( द्‌ आगम नैतस्वी ) 
कावारी (भा), खूब (ष). सिताी (फी) 
--समजी ( संभाजी ) 
यः --येप्यप्ष (दे ) 
वः--वढ्धसिले ( ओ, अव ); वोदियाचे ( ओ } 
 शः--अभ्रिवाद्‌, आश्ड ( ष ); विश, नमघोष, भशेण ( ष ) 
 षः--पलगपोष (स). पाती, षदषदा, देषोनिया, सरे षेटे. पाषान, षडे(ख) 


` ः--खता,. कृकरो, ठहान, व्पवुनीया, सिबाड, गजा ( ठ ) 
 इः~-निहकाम (ष) 


इत्यादि श्दचे उचार दीं त्याची उद्‌हरणे हेत. ` 
 ध्याश्चिवाय वणेप्रकरियेचे मह्वाचे फक खारीं दिले अहित ^ 
` १ वणागमः-भगत (भक्त), रक्षम, दश्ुमी (रक्ष, रक्ष्मी); सात 0; खातने 





९ बतेयोग अथवा आन्तरघ्रलोपः-दवा ( दुवा )} यचेथे ( यचिथ्य ); ` 
0 क  व्यापण ( व्यानी + अपण); तीच ` 





पः--सिवजाः स्नावण, प्याहणे सुद्‌ यस्यास, गोष्ट, सेणवी, मषाहती, | । ५ 
विरणदूस, अभिषेक, साहाजी, स्याहाजी (श बदर ); तसवीष, 


श्यां उदाहरणांवहन व्यञ्ञनप्रफिया सषटपणें ननरेत भरेछ. ण बहल न, आनि 
श अणि ष श्यद्‌ स, सररहा येतात असें वरीड उदाहरणावरून दितेल. व्याच ` 
प्रमाणे 8 बहू ड, य बूर इ, ये, यै, दे अत वणी येतात, फारन्षी मरादीच्या ` 
 क्सगाचा परिणाम विशेषतः कंठस्थानीय वणौ, दन्त्यतालव्य वर्णै, महाप्राणमिध्रित 
वणे ह्यादि वर्णीच्या बाबतीत साला अहि. हा फरक सष्ठ कलन सगणे फार 
। कठीण आहे, हा प्रत्यक्ष उचारावरूनच कट्ण्यासारखा अहि. "काची, करणः = ` 





वीस ) प्रतिवरुपी ( प्रतिवषीं ); द्रपियान, सिकस्ती इ,इ. = 





 ( खतीच ) उपरतीक (उपरंतीक) ` | 





शिवकालीन माकेचा उलगडा ` [२१ । 


३ अनुनाककिलोपः--बोसीचा ( व ); अदेशा (अं ), समजी (संभाजी), 
|  टठकसार (ठै 1 
४ अक्षरलोपः--धमापिरण ( क कोप ) आपदेमट, महदेभट (व छेष ) 
दको (ष्‌ रोष), थापना (स्‌ देप), विङातीत 
( यलोप ) मश्शाय ( हि खेप ) 
प्‌ समानोच्चासिवर्णं छेपः--दरोज ( द्ररेज ) 
६ पहाप्राणः--धारत ( दहत ) 
७ अथमेद्‌ः--वजीर, गुजरान, अवलाद्‌) कावाडी, कारकून 
< दिगभेद्‌ः--हजामत, सफर, नजर+(मूढचे नपुसकिगी); बाग, पायपोस 
।  खु्दा-मूव्छचे नपंसकिगी 1 
९ निभ्रेत अः--नुक्ान, जवान, गफ़ङत, सयक, गनीम, जाम्डार, 
4 काखाना, छप्रपलंग, हत्वादार, भर्जरी, पञमी इ. इ, 
वर्णप्रक्रियेचे निरनिरारे प्रकार यथत्र सागितके, द्यावून शिवक्छाीन मरादी 
भाषेत ओचाखि बाबतीत आयवंशञाची मराठी आणि मोग रवा तुशणी 
 वंशाची फारशी ह्या भाषांमध्ये कपा क्षणडा चाल्डा हेता हं दिषून येईल 
एर्कीकडे मातुभ्षैतील जन्मपाघून किंवा आगनुवंशिक प्रप्त क्लिक 



















ओच.रिक संस्कार आणि इसरीकडे राजद्खारंत व इतर व्यवहारंत ` 


 क्षणोक्षणीं कानावर आधात करणारे राजपुरुष व॒ ` व्याच अनुकरण 






करणारे इतर पापपो उपजीवी नोकर यांचे ओच्रि संचार है दोन 


` छकब मराठा भष्षमर्ये आहे. ही लक्व मराठानं प्रङ्त व अप््रश ह्या 
भाषापासून उचलङी" ह्या तिच्या स्वभावासुटं फारली मतन मराीप्ध्य | 







जे व्यंजनान्त राब्द्‌ आङे ते सवे रब्द्‌ स्वरान्त हठे. शब्दात अगभूत 


 - अल्ल आंतर व्यंजन सुद्धां स्वरन्त कटै. परंतु इतर स्वराच्या उच्चवारंत 






आणि ह्या खरयक्त अ्यैजनाच्या उच्चारंत थोडा फरक राहिखा. ष्वर॑चा 


निभृत उच्चार करण्याचा एक नर्वानच प्रकार मराठीत चांगत्या जाणत्यांच्या 
तींडंत रूढ होउन बसला. पुरणः नगर, नाश्ञीक, खानदेकलञ॒ शा महारष्रतीरु 
` जिल्ह्यात विशेषतः गांवटख लेकच्या भर्षेत हा 

तितका्ष सजले: ही. व 

























१९११... रिवबाजी- निवंधावदली 


| ५ पडा, वेत्ला, मारि, जवो, करितो, खेकातो, जागण्तो, कुठले, ` 

। इथे इत्यादि शब्द्रतीर आतर छर साघात उच्चार्डि जातात. आपल्या नागर ` 

।  भवेसारते पड़ल, षेत्छा, भली, जन्तो, कतीँ, खोक्तो जाग्तो, कुड, इच्छे अपा = 

। ते उच्चार करीत नाहीत, ह्यावषून नागर भष॑तीर ओंचारि प्रक्रियेवर जितका 

 फार्लीच। परिणाम न्ञाला तितका यापिक मिवर ्चाठेका दिसत नाही, ५ 

। | फरक मरादीचा परर सवेष प्रत्ययपक्रिया च प्रयोगपरकिया सांगितत्या- ` | 

। नतर ज्यात स्प रीतीने समरजेट | 

0... परत्ययप्रकरिया- विभक्तेषत्यय- नामे. 

१ प्रथमा एकवचनः-नेमु, इंश्चारयऊ; काट, जाव, माहराजपाहेव् ` | 
संबेध, जीऊ, महमदपुर, सादत सद्‌ इषेमु 

(फारसी विशेषनामांना सुद्धां हे उ प्रत्यय छगटेखा आहु ) 

न्ी-- राती ( टी ) हकीकती, सुदती, आगी ( सगडी ). माये. ` 

प्रथमा अनेकवचन. १ ( पंचदीप ) हनु; कामकाज. २ ( तुप्रचे) 

बने; वादे ( उभे केरे ). २ स्यान, देसायाच् 

नाडकर्णीयान्‌, देरामुखान्‌, महाजनान्‌, हृदेदारान्‌, ` 

मोकद्पानच्‌, कारदुनाच्‌, ५ 

( ह्या प्रत्येक अनेकवचनाच्या स्पपुे “इ: हा षष्ठीचा 

रत्य लाति आहे. व त्याने तो पु्दील राब्दारशी जोडिछ अहि. ` 

दवितीयाः-- प्र. सी. महारस, अपर्णायाप्त | 

`  गाऊ ( पाल्तिती ); रयर्तीस्‌ ( 





फक 


1 रावृून ); मपठतेस. ` 
 द्वितीयेचा प्रत्ययरहितहि उपयोग केला आहे. व्या रूपास काल्दरीक दितीयाक्िवा 
 क्रियाविरैषणरूप समजा. उदा--पन सीत चारल अहि, द्ितीयेतार्ी छः प्रत्यय 
हि वापरटेलछा अहे, हा छ प्रचयय ° रा › ह्या फरङध्तययापाघरून निषाल् आहे ` 
उ राजवाडथाचं मत अहि, ज्याअर्था ˆ छागी › हा प्रत्यय द्वितीयेचा अपून ` 
त्याच अर्था आहं व्याज तो "क्ण ? ह्या धतुपासून निघाला असावा, हैव 
मतं जयास्त सबल दिसते स 1 
तृतीया र. एकनाथ मदे, परहारजे, जगदे, विठोबे, अवाजी घोरपडे 

| ( सागितरे ); आत्मद ( चेत्के) ` 
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सैश्च. प्रस्लाघना 





















शिवकालीन भषची उख्गेडा [रद 
इ. इजारदारी ( गुता के ), हेजिबी ५ 
| हि. तहि (रिक्स्ती खदृली,) ` ५ 
` चतुर्थी- दि्तीयेप्रमाणे. ( जपे ) सने ( पृषं ) 
पंचमी. हून घरीहून 
षष्ठी.~ चा गवीच, साहैव ची 1. 
इ याची उदाहरणं पुष्कक् आहेत. मोजे, षटि, देसायानी, 
 मोकदमानी इ, इ, ` ५ 
4. स, ` अपिण ( वतनाद सवेषु नही.) 
समी. इ. ठोकी ( एदिख्शादी ); साहैवी ( इनाम चार्वेया ); उत्तरे 
~ `" ( पडवी ), पशि, पूर्व. ^ 
डान ( जमाकर ), ( त्याचे ) हवढा ( केठे ). कीतिं 
बवे ( तकसीर, कौजे ), ( हयीच्या ) कथे (नाही 
विश्वास ) | 
मामन्यकूपचि चमत्कारि प्रकारः-- फितवेया ( मध्य ), गोलियां (नीं); 
आपला ( खसीने ), धराणेया, साता- 
ध | रिया, मुकाबलीया 
` विभक्तिरोपः-- मोजे शिरबाब चटके ( सप्तमी ); अबद चक्षकोर दिह्हे 
( चतुर्थीं ). केसो तिमर दलेहाया पाठक ( तृतीया ). 
` मलकञनर मोगवटा आहि ( षष्ठी ). बाबा हाजी 
बुर्डण मालूम कें ( त्तीया ). पेसजी कारकीर्द्‌ जो गुन्हा 
केठा ( सप्तमा ) - ८ 
| सर्वैनामविभक्ति क 
प्रथमा पु. त, मी, तुवा (वाद्‌ सांगावा ), तुवा (हृज्र येबोनु), 
` जे, ते, (चीरि), ते(मये)जे)ते ( वर्तक). जे, 
। जे, ( वस्तभाव ). कोण्डी, कोन्दी, कोष्दे, कोण्डीक. 
` अ. आम्ही, तुम्दी, इत्यादि ४ 1 | ५ | 
द्वितीया येरीयास, येषी, तुज, आपर्णायाी, अपणासी 
` रहि ( जपणास ह्या अथी दिसतो). 





द 


स 


+ " 





































विरेोषर्णं.~ 


हिवाजी-नि्ंघावदी 


दितीयेप्म्णे- ( तुज ) देहन्त प्रायश्चित यवि 


तधी पापूनी 


 मा् ए. अमच्या, तञ्च. तमचे, आमचे, आपी, आपह 


३, इचा. आएठ्वा. यथाचाय्‌ा 


विशेष फरक नाही. | 
( फार्तीच्या संसगनं जीं इतर सवैनाम मराठीत खूढ 


` हीन बसली तीं पुटे दिश आहित. उदा.-खह, फलणा 


हर, हरकसा; द्र एक; हरएक.इ.---पजवाडे खं. < प्र,) 
विशेषणं | 
विरषणांच्या बावतीतहि फारदी मरार्ीमभ्यं विलक्चण द्व्‌ 
माजलेठं दिसून येतं. मरार्धीचा पए्वभाव विशेषणं विज्ञ 
घ्यच्या पूवमा वापरण्याकडे अह. तर ॒व्याच्या विरद्ध 
फाररीचा सभाव विरोषणें पश्चाद्धागीं वापरण्याकडे आहे 


[6 रिप 


पुष्क ।ढक णा विदषणाची सामान्यरूपं बाट आहत 


४ प 


त्याची उवृहरणे. विवा दृहामध्यं पर्जन्य पडेल. किले मजकुरी मारनुरे 


@ = 


कोटमजङुरी, हकीकती कैसी, चावर निमे होती, कोठी 


सलछकट। केट।. हवाज। वडिरे घरी अहता. आपली सुप 
विक्त वषाचा भोगोटा. च्यारी पांचज्ञे घोडा. भयं खोकी पेष 


करून. अट दिवसा ते यथीर इक्मे नाही, निमे बापपेती 
 खावीं गरा उखदापे 


क्रियापदं विचारं 


वतमान धर, पु. प्‌, तपे, पचे, ठेढो, गातो, नाचोतो, दाषवितो, 


अ. आपण इए 


4 


दि. पु. ९ तू अजे, तू खूदैखद केप नेतो, हसी, बुजाविषी 


काटून अहस 


अ, ( तुह किताती षेउनु ) अशे्ठी, चार्तिस. ` 
ए. मजरा आप्त, एषी ुदंखताची रजा होर, | 
` अ. करिताती, आहेत, अपेती, द्वेताती, खाताती. 


(सव षरत)फिरतं हेतुसे.मिहव ष्डणेत.महाराजा करतु 
















शिवकालीन भिचा उखगडा [ ए 


भूत- ज, मारिल, दिधले, आनिठी. बेसठे, खादली, च | 
र्लिी श्ह्रि, बोटिले, हार्ट, ठेविरे, पपिरे, पडली, 
५ ` 


41 साथिरी, हार्लि, चारिटा, सेली, निजेली. ` 
प्र, पु. ए. सेवेची दोरी गल्यात अडकविी. ( कानी प्रयोन 
| दिसतो ) 










भक्ििय- उमर अपटी, येना, पवाडेक, चारी 9 
(तरमाणं तुद्चा निवाडा)कषन,(ञया अर्था येय न्‌ दिसत 
| ल्या अथीं प्रचरा अनुष्वार उच्वार्छा जात अस्तावा. 
 इरपणि-- चालवीजे, तु येजे. जाईजे. आजे वजे, कजि,( भिया 
तथा) साईने. दाधा अ. दाहाजी रजे धरिरे; करी | 








4.4 
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; नेह; नेधो, अपण ने दूच, 







दिध्यर्थ देखावे, पुरावी, उपमाव, वर्तवो, 
त्यवः रेहाया, ठेहाण्या वाचावया, आशि, | ` 





म्हणउनु, करन्‌ पाहोनु; किराजनु; सगोन; म्हणोऽतु 
अणौऽन; चालउनु, सरोल, रेहानु, रखोनु, ह्पिण़ 
4 बोरोन, पोहाचाऊन, कुरमारन; न कन्यनु, पर्सिणु 
णिचः वद्रुन्‌ (=वद्छवून ) देवाऊन्‌) देवउनु. दवण दृकतङ, 
` व्यानं बडिलाक्त नागवण पडवली, आमचे जीऊ बाचव्सि | 
` | पहि वाचिले (=वाचविरे ) पाहिज १ 
पुमन्तः र, दाउ नेदी 
0 कियाविोषणें 


क्रियाविकेषणअष्ययें दोन प्रकारचीं आद्छतात. १ विभात प्रत्यय शब्दाना 
















ददै] शिवाजी निवैधावली 
 दरपीदी देश्षपांदीयेपण अहे, साला सले सालबा्ताङने, उणेदरार याचे अंग 
हरकती केली. | 
इतरः--उगेच, रोज, द्रोज, येसा मापा कये बद्छ केला | ( जमीन 
पुत्री प्रमाणे ) पुढा अनुभविणे; तव, र्ठ ही. ` 
येगेपरमाणे वागची वार दुष करणं, बरजेोर ताकीद्‌ करून जाणे. जेसी, 
 तर्धापासून, ( छे) दरी ( केरे ) सदी आशयि. ( तू ) बेसक ( ) 
 हसीदस्त, मागत्यान, तस्दी, तथी. 
अष्सह फारशी शिकयाचीं क्रियाविरेषणं 
 ( मेल, बिकट, बेहत्तर) छान, जल, द्रवक्त, मुष्कौ ड, अलाहिक) वभर 
 पेष्तर, वाप, तमाम, गुदस्ता; यदा, एकटा) इकर; दुय्यन; दलाङ्‌. 
(राजवाडे खंड ८ ). 
































राब्दयागअव्यस | 
विकशेषणाप्रमाणे ह्याच्या बावर्तीत हि पश्चाद्रापी आणि पुत्ेगामी अशा दे 
प्रकमरान अव्यय वापरण्याची प्रवृत्ति िवकाटीन भविष्ये रूढ इ्यठेटी दिते 
 पूर्वगामी वपरण्याचा स्वभाव फारशीचा आहे. पश्वद्वमी वापरण्याचा स्वभाव 
ठीचा आहे 
१ उदाहरणं. त्यावर, त॒जवरी, माणप्ताकर्वी, अपणापासुनु. सावाजीपत 
` बराबरी, देवणकारवराबरी, त्ीपापून, जम्हापासी, वर्षटीकडनु, अनाकाररणे, 
मेलियावरी, जेवरी, अला वृर्तीरोप ह॑तो. याय्यरः मादिखीयाकारणं, जोवस ` 
` तीवरी, मागती, दिवनातुनु, तम्ही, बाहर, नजदक | 
२ देखत परवाना, खारते, किदे कोडणा खरे रानु; देउठ गावी 
` वाट तेनु, बरहकूप 
` ( अष फाररी शिक््वाचीं राब्दयोगी. अव्ययं. द्र, बे, देखीर, ते गेर, 
` सवा. अजं, बदल, एेवजी, बरोबर, शिवाय, नजदीक) स्वरु, माफक, द्रबाबेत - 
 राजवडेख॑ड८) | ॥ 
उभयान्वयी अव्यरयै-- आण (३. चा लोप )येसेजे, जे, म्हणोनु, तदी, ` 





































क क, ५ 


ध | जसे जसे, तप तेषे, एरीयस, ॥ 
, ( इतरः~ मा, मगर) अगर, बल्के, या कीं, बाकी, सबब, ठेकीन (रा. ८) ` 
उद्वारवाचकः- बस, हा, अल्बत, वेराक, बेलरक, खुप, वाहवा, क, छी, 
अफषोस, साबास खशः फू (र, ५ 
























तिच परह थोडतक्यात सगण जरूर अह, 


 पलिणासाढीं परकीयांशीं ्बादचंवी सुरू केटी व त्याचा परिणाम घधमबरोबर्‌ ` 


































रिवकारीन भषेचां उखग्डा [९७ 
शिवकाठीन भेच्या व्याकरणाच्या निरनिराछ्या बाबी येथवर सांगितव्या, ` 
तयोवन प्रत्येक शष्ठेमध्ये फारक्षी भषेचा प्र्ठीवर परिगम ह्येका दिषून ` 
येह. परषवाचक सर्वना्े, संह्यावाचक िरोषणे, छहान लहान अव्यये, ` 
उच्वारसिद्धि, राब्द्‌ सदधि ह्या बय म्हणज भिचा गाभा होय. बाह्यं छोस्कि 
व्यवहाराच्या अनुर्वगानें भाषदवीच्या देवाङयाच्या आतर गभान्यापर्यत्‌ यवनी 
बरेचा हिर्काव श्ाटेखा दितो, ह्या सर्वं पुरव्यावरून तनँ वर्ष्या संपर्गीनं 
श्चिव्ाहीच्या पूर्वार्धीतीड मराठी जवन जव पारश्षीमय श्चटेटी दिते. ` 
तिच्या पढ घमावाची ओष बजून तिखा 2०8०-4 "ए911 भ्णण्याक्ड कठ 
होतो, अज्ञा तय्देने कायमचीच ती ०18०-4 52 हेती कीं काय अक्षी | 
भीति हेती. पस्तु शिवशादीम्यं जी राज्यक्राति ह्ली तीरं ती भीति नाहीशी ` 
होउन तिहा विच खत पिष, शिवाय मराढा स्षभाजांतहि प्रकी पं्क्तीच्या 
जहरा्नेँ घायाक न हतां उङ्ट तँ पचनी पाडून आपणांत सामावुन षेण्धाची 
शक्ति असल्यामे मराठी भवषिवरीक हहा तितकाच थोप गेला, भरदीरच 
सतर कायम राखण्यास तत्छ्सीन साधुुतांची कामगिरीहि कारणीमूत शाटी 


शिवाजीपारल्या गाञ्यक्रौति करणाय्या विनी कवक जाणून बुजून एवम 


 ख्वदेश्च आणि खमषा ह्याच्या जोपासनेत श्चाला, सधुपतांनी पुराथ सध- 
 ग्याच्या हेतू वाङ्यनिपति केटी. धार्मिक ठेवा संकेत भाष्या इगम 
` को्टात उेविल्याम्े सामान्य लोश्नच्या हाता तो पोह॑चेना, बरे, संत म्हणजे ` 
` देवाची भाषा आणि मराठी श्दणजे चोरची असे ते मानीत नव्हते. अध्याला्ची ` 
 कोदीभरादीत उकटण्याची परपरा, जी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ यनी वालून _ 
दिली, तीच पुं षदा, वामन, तुकाराम यानीं पुरं चालविली. संसृत मराठीचा ४ 
 क्षगडा एकनाथ वामी व हरी पंडित ह्याच्यामरध्येव होता अं नाही. तर तो. 
पहि शिवकालमध्यहि दिमून येतो. राधामाधवर्च॑पूचा कतौ जयराम प्ण्ड्यि ` 
हा संक्ृतचा अभिधानी असून संकेत कर्वीना सिंह म्दणतां आणि प्र + 
कवीना मरक णतो. ज्ञनिश्वरने संकतांतील भांडार दाप्ण्यासी ॐ | 
` ( भावदीप ' षेतख तो पुष वामनान्‌ ‹ यथा? यम्य रीतीनं द्‌ 
 , तेवतच होता. पध्य॑तरीं ह्या दीपावर्‌ बहमनी काठ प्रतिकृ 
 बरीचशी काजनगी गोटा दादी हं खयै पतु दगेच. 



























“८ `  हिवाजी-निवंधावली 


नाहीशी होऊन धिरष्थावर च्ल्याषरोबर आङेरे काजक क्न कादून पुन्हा 
त्या रदीपची हिसा प्रज्वहित केटी. णडा ्चाला संत मरार्हतः परतु व्याच | 
 ष्रिणाम माच फारलीत नामोहम करण्यात क्षल, पूवी जं एकदां बीं सन्त ` 
भाते व्याला पिक शिवक्नालंत बेहुमार अक. वाङ्मय व भाषा ह्याच्या इ्धीस 
 शाजाश्रय मिल, शाहाजीराने ह्याच्या आश्रयाखालीं अटेल्या ३५ कवींची 
याद्‌ जयराम प्ण्डिये यानं च॑पूमध्यै दिली अहि. कशिवाजीराज यानीं भुषण 
`  कवीला आश्रय दित्ये प्रतिद्धच अहे. भोवतालीं ताप्राचं काहू माजठे अप्त 
ताना एकनिष्ठ भावनेने तुकारामाच्या कीरतनात शिवाजी रजे तन्मय शेन “ 
 सस्याची आख्यायिका प्रसिद्धच अहि, रमदासाच्या चरणीं स्वे राज्य अपण 
` करून केवठ शप्रसादं म्हण॒न राज्यव्यवहार शिवाओने पुरं चाकषल्याच कांही ` 
पञोधक सांगतातच. चाहिगप्त उत्तजन रोक व राजा द्या दोधाकडून पिञ्त्‌ 
अमि. प्रक्ष जिजाई मातोश्रीने अग्नीन्‌ बोरादित्यावषन अफजछखानास्या 
 बधाचा ^ त्याने कडाका गाई ? व ष्हणुनच वयाच्या ““ चढविरे हाता ` 
` ठंगर सोन्याचे दोन ” व व्याप्त एक गाव बक्षीस दिखा. द्यािवाय तुक 
श्ीदास, यमाजी हे शाहीर हेतेच, द्या! भाषिक हहयामध्यं सुद्धां मराठी कवीवाणी- , ` 
 . रानी शिवकाटीं रोषे बनी एकदम गनीमी मारगिरी करन फ़ार्ीच्या विरुद्ध 
धृढ उडवन दिली. भाषिक उलाढाङ व वाङ्भयीन खटाटोप ह्यांत शिवकाक > 
हा कषा चिरछ्रणीय कारषंड अहि हें पद दिटेल्या करवीच्या नावासन क्टून 
८. येद. मुकेष्वर, रमावहमदस, शिवकृल्याण, सोकिबराज, सामराज, तकराम- ॥ 
 नोधलेतवा, निषराज, मोरयागोपषावी, गणेशषनाथ, विहशदास, सेना गहावी, रोख- ` ४ 
महिम, रामद्रासि, गंगाधर, सानाथल्रामी, आनेदपूर्ती, केशवस्वामी, वामन पंडित, ` 
 नागेक, विहर बीडष्र ह्या सं संतमंउर्कीच्या कामगि्नं शिवकर म्हणजे ` 
 ाङ्पयाच्या खटोपांत चिरघ्मरणीय अपा कालं क्ल अहे. ह्या शिवाय ` 
 शमद्सि तुरम वे इतर सत याचा शिव्यमगण व वणाकाई,) अक्राबाई) ५ 
 बहिणावाईं ह्या घिथा भपापल्या पर्यनें हातभार छप्रीत होत्या. ह्या सर्वाचा 
 जानपदामर्ध्ये परिणाम श्चाह्यानेच फारलीचा छंटा थोपाकेतां आल. हे प्रयत्न जरर 
 निरहैतुक ठे तरी चा पररिणम श्ञालच. प्रक्ष उवड उघड वार खद्‌ 
 छत्रपतीनीच केडा. कोणत्याहि प्रश्रचं महमद चिन्ह पाहिटं कीं महारा्जाच्था 
 कपाठाची तिदीक उठवी. दरवारंत, घरीं दारी, जिकडे पहवें तिकडे फार _ 
बेपुमार भरणा ष्ठा, तेव्हां हे शब्द्‌ सडयासारते निवदून कादून 
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टा्ृण्याकसिां राजदरबागीत नेहमी जरूर लगणाग्या काग्दांचा राजव्यवहार 


। कोश करण्यास रघुनाथ पडता व्यनी अज्ञा केटी व॒ अशा शेतीनि यानी 


मररच्या उद्धकरणाचा प्रथत उपक्रम्‌ कल 


 फार्लापुदे मराठी भाषा नेस्तनाबूद्र्‌ न हण्याच जणल्ला एक कारण आहे 
वते प्रामाणिकपणनें कब कैट पाहिजे. तें ष्हणज मराठी भषिला बहमनी 


 शशियांतीर बादशहानं दिरेहा आप्रय हे हेय. १४ ष्या रतशपापूलते १७ 
ध्या ज्ञतकापर्थत मरढाप्र॑त आणि पदी भाषा हे दोन्ही पारतंब्यच्या कर्दमात 


सृतटेटे हेते, व जरी मदी भवेस हातापायांत बेडया घालून वबादङशहाच्या 
दरवार वेचरी होती तरी द्सरारत तिचा पक्ष वेणारे पुष्कठ तिला बही मेग्हे. 
प्न १५२९ मध्यं बुहाण निजामरहानं महारा ब्रह्मण अपल्या व्विण- । 
गिरवर नेमला. द्याच्या कारकरीदीत ब्रह्मणी कारकुनाच्या फटशाहीस चांगखच 
वाव मरिलला अ्तावा आणि व्याये पराठीचीः जोपासना श्चाली असावी. सन 
१५५५ प्रये इनाम आदिरशहा विजपृर्च्या तस्तावर बसला. हा मएठयाच्या 
 क्षौ्येर्याि यद्धोपयोगी गणांचा चहाता हेता. वयाच्या व्यव्रहारक्ञानाची पारख 
करणारा, हि मुषलमान अपता इुजामाव उव्यन्न श्चाला अपता ददा केवार षेणारा 
अल्ला सठ्रत्तीचाः असा हा बादशाह अपत्याय ह्याच्या अमदीरनीत मराठी भाषा 
आभि मराडा समाज ह्याटा सधिति प्राप्त यारी, राजग्यवहारंत व व्यवस्थंत मराढी- 


भाषा व समाज ह्यना योग्य मान पिं छग. मोढमोज्या हृदयावर पुष्कढ ` 


 मर्याची योजना च्ल. इतरदेव नडे तर वुरबारात मराठीचा शिरकाव बाला. 
आभि सर्वं बादशाह ` दु्रहि मराति ठेकण्याविषयी बदशाहाचे कमान 
निष्ठि. खद बाद्राहानीच पयदी भे तन्टी उचछरुल्यावर मग तिहा 


 हातभार छवण्याप्त साहजिकच द्रवता हिर २त्द्‌। पुढं आक, आदरः 


शाहीत मुरारजगदेव, यानतराव, निजामराहीति (बाजी अनत वु 


| 


तवशादहीत अकरस ` 


 भानजी, मधो भानजी ( आकण्णा, मद्रण्णा ), जायण्णा ख्णरस, ह्य सर्वान ` 


एक जवे जवल प्रपराच स्याप्ठी. ह्या परपरे्वा आय प्रवतेक हेमादिपैत ध 
` म्हणावयास्त हरकत नही व 
फारदी भाषेवरोजर आपणास इतर कांही अविध भाषांचा विचर केठा पाहिजे. 


9: र 


ह्यामयं तत्छहीन राजकारणांत अथवा व्यवहारांत जया युरोपीय सरन ५ | 
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तते ह्या भाषा सिदे नाहीत. व्याच परिगम गम्यात शिरण्यास वाव 
` मिटेपयतच त्यांच्या राजवठी परस्पयंक्डन उखडइत्या गेल्या. शिवाय वयाच्या 0 
सं्कतीत व भाषेत अठ्ठा एक प्रकारचा तुपडेपणा छवा आडमुषेयणा हाहि 


करण इह्लि, मरठच्या रन्दु्षपुहत काटा रब्डाच्या प्रताशतच व्यानी ४ 
अपह स्प्रत्यवद्‌घ उवा जाह 


` पोुगीजांचा मराठी उपप पंवराव्या शतक्रापामून भवं सगल, ` 


 . व्यच्या धर्मपरयलाच्या किचन मी सर्च करीत नाही, छिनाय्यालतची ` 
















 ओसरीच ते व्यापून राहिठे नाहीत तर अपरे पाय इृट्ुहद्ं आंत पपरन ` 
घराचा तावा पेण्यापए ह्या पोचुगीज प्री भगंनीं स॒स्वात ष्टी. " अहमद्‌- ` 
नगर्या निजापश्चहाच्या खानजायाप्त पात॒मीज भषा सफाशनँ बोहतां येत ` 
होता अप म्हणतात. ? ह्या पद्री भ्टचे पाय व्यवे रोजारी आभि भङ्ि 
डच, फरच, इगरन दयान उल्टवृन्‌ फेकण्यच्या पूरवीच ते थोडे थोडे सतूनं बसे ` 
हेते व तेवन्या कारतच आरमारी शब्द्‌, हव्यारंचीं नावि, खलाज्ञाची भाषा, ` 
पाडालाचे शब्दः सन्यतल इकू, धमातवंधीं पलिषा, कां युरेपीयपदर्थोचीं | 
नचि, काह्‌। पडुपश्याचा नाव, अरा पुष्कठ शब्दचं सण मराठीत आणन ` 
सोडिठे. उदा.- चे, शिरपेच, कुतनो, फारतु, कपिना, काडतूस, षडे 
गणा, पिततु, परत, बतेला, काफर, साबण, काद, गेत्र, कमा 
इत्याद पच्चगनज राब्दं आहत. [रवकाटन विरोषनामांचा उच्चार विलक्षण । 
` रीतीने करीत. उदा०~ मरठा, सोक्षावाय, राजे पंडितो, गंभिररव इ. इ, 


` सिक्मकाहान काद्र स्ट।फनला मराद मषा “ मासामीतुर ही भात ` 
 परमेश्वराचि आ त्तु नरपूष्ता योग्य एसी दसख प्णोन ! ? व्यानं आपह ¦ । 





लित पुरणाषारला अंथपहेव मराठी भेत लिहि. व 











नत्त हर्ममाज। रल काटा, क रलापाजी हिरा निस, = ` 

तसय मात्तमानी चोल, मातामराढी | ॥ 

ध जता पुखामाजा पुष्प मागत, कीं पसिशरमाजी कतुर, 1 

त्च भाक्ता माजा साजरा । मरदीया, > | 
अशा श्दनीं मराठी भेट गौरव. 




















मोडी लिपी ` 


[ 






( ठेखकः-- विनायक विष्ण देदापांडे, जन्नर ) 
९ प्रस्ताव-क्षिवकारछन इतिहासाचा अभ्यान्त करताना व्या कारंतीर 
अनेक कामद्‌ पाद्या अदसीकनातं आङ, व्यावरोवस्च मोडा सिपीचा जन्पकार 
कोणता अप्तावा व तिची उपपत्ति व पिकास कसा होत गे असावा द्याविषर्यी 
पाह्य मनात विचार येऊं छाग, तसेच शिवकाटीन मोठी कागदाच्या वाचनारतीि 
 बिकटपणा सतं इ तहासभक्तच्या माहितीचा अष्ठाच आहे. पराटी इतिहासार्चं 
 सं्ोधन करणारस सुरुवार्तासिच नाउमेद्‌ करणारी ही एक मोठी अडचण 
आहे. एकाया रिषयाचा अभ्यास ब व्यामध्य संशोधन करावयाचे असेल तर 
 अभ्यासकास प्या विषयासर उपयोगी पडणार सर्वं साधनसाप्ी अगदी सोक- 
याने प्राप्त याहो पिज; नाहीतर समग्राची. जुच्छवाज्ञद्व करतानाच त्याची 
 अर्धीजधेक शक्तिं खच व्हावयावी. शिवाय एकायनं क्षिवकाटीन मोदी 
 वाचण्याचची कला मोठ्या श्रमानें जरी साध्य करून चेतकी तरी गुप्त धनासारसी 
 द्यलच ती फलप्रद होते. उने मोदी कागद हे सेडयपाड्थातृन 
सापडतात व तेथें व्याच महत जाणून ते वाचणारा अक्षा कोणीहि मिक 
` प्याचां संभव नसत. तेव्हां एकतर ते कागद्‌ तसेच पडून राहतात किंवा मोऽ 
प्रथा शिवकार्छन मोडी जाणणाव्याक्डे पाठवून वाचन ष्यवे छगतात. 
` तत्पर्थ, जुन्या मोडी कागदाचं वाचन है प्रायः शिरे, ताम्रपट इत्यादिकांच्या 
 वाचनापारखंच दषट अहे. ह्या निव॑धोंत मोदी ल्पीचा जन्मकाल, मोडी 
 ह्पीची उपपत्ति व तिचा विकास याविषयीं विचार करावयाचा आहि. तक्व॒ ` 
. शिवकाटीन मोदी कागद साधारणपणे कपा ओटखावा व वाचावा याविष्यीं 
कांहीं सूचना शेवट केल्या आहेत 
२ साधनेः- हा निनैध हिदहिण्याकिं समरं ८५९० शिवकार्छन मेद 
कागद मीं निवडिरे. द्थलाच्या दृष्टीने विचार कर्त, या कागदात उत्त गुल ` 
` शनाबाद्‌ ष्टणजे नाशशिकपसून तो दक्षिणेप्त अथणीं विजापुरपर्यत्चे ` 
कामद्‌ अहित. निजामराही व आदिशाही मुटखाचा ह्यमध्ये बहुतेक ` 
` मावेश हेतो. मोगलाहतीर मोदी कनद १०५ पृक्षं ` जप्त 
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मिहे नाहीत व ते छुन्नरकदीर अहित, कालडछया पाहि तर श्ङे 
१५३५ पापून शक्‌ १६१० पयत शिहिरे गेररे अपतं ते कागद अहित. याकि ` 
वाय भा. इ सं, मडगाच्या संग्रही रेके १४२९ मधील सातारा प्राताकर्बह 


एका मोडी कागदाचा फ़ोटो अहि, तोही पहावयाप भिका. मोदी हिषीच्या ` 




















` पयत प्रसिद्ध अप्तल्ला व पा पाहृटट पाहता ता इतकाच, 





 उयपत्तीबिषर्थी नट समञ्गत हीण्याकरितां यादर्वस्या १२ व्या रातकातीक ।९ 
 रिरकेलच्या प्रतिकृति मननपूवक तपा्िल्या व कदी बाल्षोधी अक्षर (ही. 
। १५ व्या स॒तकातीर असार्वीत ) पाहावया्त सापड्ी. वरीक स्वं साधन 
स्म रीतीनं परीक्षण केठे. तसैव मोडी सिपीच्या उपपततीविषथीः कोणी शिष्ठ 

असल्यास पहा या हेतूनं शोध केला अपता, राजवाढ्यंच्या ८ व्या संडच्या 
्रस्तावनेतील एक परिच्छेद, व चादोरकरानीं भा. इ. सं. मंड्ाच्या प्रथम समै ` 
लनपरसंगीं वाचका व प्रथम ्मेटनवृत्तंत छपुन प्रसिद्ध ॒ल्ठा ‹मोदी ` 
रिपीची उपपत्ति” या विषयावरीठ एक निब॑ध, है वाचण्याजेगे दिसहे, 
चादोरकरानीं * आ्यलिपी ” नांवाचे एक रहानसे पुस्तक प्रतिद्ध केटे अहि. 
व्यातील महतवाचे पृहे षर उदेलिठेल्या निब॑धात बहुतेक सर्वं अले असल्यनुढे 
ते पुस्तक भंलवण्याचा प्रयल मीं केला नाही. व आणखी एक दोधानी! तक्त॑च ` 


न क स 


श्री. छत्रे यानीं या विषयावर हिहिरं आहे अँ समजते. ह्या विषयावरील अता- 





३ तक्ताः-या सोबत जो तक्ता जोढला आहे तो वर सांगितरेल्या कां ग. ` 
 दोतून कहीं विशिष्ट वट्णाचीं मोडी अक्षरं घेऊन तयार केला अहे. एकच 
अक्षर वेडन शके १५३५ पासून शके १६१० पर्यंत त्याच वकण काला. ~ 


` जुक्रमानें कसकसे होत गेटे है नीट प्रतत चवे 









कलिं अकषर कालानुक्रानै दरीं आहित. तक्ता तयार करताना कागद्‌ बहुतैक ` 










पणे महाष्तं १६ ग्या शतकात मोदं रिपीचीं स्थित्यन्ते कशी होत ` 
 . गेही हं तक्ता बारकाईने पहाणाग्याच्या ध्यानीत यवै. असेच तक्ते स्थलस्य 









रिवकाटीनमोडीदिपी ` {३३ 






४ मोदी लिषीचा जन्मकाढ-- आत मोदीस्गीच्या जन्सक्नलाविषियी 
"पहिल्या प्रथम विचार कष, या सिपरीच्या जन्मकालाविषर्यी प्रचङित रोकर्था 
अश्ली आहं की, शाखिवाहन शकाच्या १३ व्या ज॒तकाच्या प्रारभीं पह 
रमदकरा यादव याच्या पदर दप्रदारच्या कमार अपर जो हेमाद्री उफ 
हेमाडपेत व्यान ही छिपी बाजरी ह्या धान्याषह रङेहून अणी. द्या लेक - ` 
 कथेचा अनुबराद्‌ ख. भांडार व राजवडे यानीं आपापल्या पुष्तकातून केढा 

अहि, याहा विरोर्थी अं मत श्री. ` चादोरकरानीं प्रतिपादिटं अहि. 

-चादीरकर है मोडी लिपीची उत्ति अरोक काटीन ब्राह्मी जि (व्यान ` 

दित्या नावाने संवोधादयाचं अप्तल्यास्‌ ) "पायी ' दि्ीत अहि जपं मानतात. _ 
मोड हिपीचा जन्मकाङ ठरणार काही प्रमाणे आपत्य सध्यां उपटन्ध अहित 

 स्यावरून ठकञछमानानं तों निश्चित करतां येह अपं बार्ते; तेष्डं तीं प्रमाणें 
पढ देः 
व व 


(अ) अतप्यत उपरन्ध असलेल्या हिखितावसून ( कागदावर अगर 
` दु्न्या कोणत्याहि साधनावर रिरिरेत्या ) अमं दिसतं की, मोदी शिपीत 
 टिहिरे्ा मजकूर तेराव्या चोद्‌व्या शतकाच्या पूर्वीचा नाही, राजवास्याच्या 
 जवठ तेराव्या चौदूग्या रतक्ष॑तीर कागद होते असं त्यांनीं रिषिलिं आहि व 
भा. इ. सं. मंडच्छाच्या संप्रहतीर वर सांगितलेखा जन्यत जना असा कागड्‌ 
शफे १४२९ मधील अहि. मोदी किप तेरव्यरा शतकाच्या अगोद्रपासूल 
जर आस्तित्वात अपतत तर शिला, ताम्रपट, कते, कापड इध्याद्कावर 
हिरहिट्डे मोडा छेख सांपडावयाप पाहिजे होते. अक्षा एन्नदा सुद्धां तेरान्या 


 शतक्पूर्वाचा ठे अज्ञन संपद नये हं चमत्कारिक दिते 


` (आ) कामदृक्िवाय इतर साधनांवर रषिल्डे अपे छने रेल जे सापडतात 
 तेसव्रत्या व्या काठ प्रचलित अप्लेष्या बाह्ली छिव देवनागरी लिषीच्या 
रूपात हिदिल्हे ( खोदकेडे अगर ओरखदरेढे पाहिजे अमे तर ष्हणू ) 
आहेत, सुरमतेनं द्दिण्यायं जं साधन कागद, तं उपटन्ध क्लल्याक्तिवाय मोडी 
ल्म प्रचार्यत येण्याचीं र्वतोपरी अनक्र्यकता हेती. काएण मोडीखिी दही 
` मपठी मषर्तील ल्वुिपीषप्ली जल्द स्तं येणरी अली 
ल्पी अहि. तेष्हौं जछ्द्‌ शिङितां येग ह उुलम साधर्नच्या (कामद्‌ ` 
। करे ) अभावी जोपरथत अज्ञक्प हेते तोँपवैत ही शौत्रहिपि ( मोढी स्वी ) 
ह भ्रचारोत येण अगदीं अनवश्यक व अनेषाीकि दिसते. =. 2 
शि.ति 2 





















































| ष 1 ौ ॥ ष | | {चाजा निवंधावली 


(इ) शास्विहन रद्नच्या १३ य्या रतश्नव्या प्रसभीं अहाउ्दीनः क्ष 
` मसलमानी सन्य बरोबर पेऊन प्रथमच दक्षिणत रिरखा.- मुसहमा्नाचा कत्व 
 ध्यवि्ीच परहिल्यने दक्िगेशीं आहा अधं पमानण्यात येत. ( अह्छाउह्वीनाचा 
 चठता ग्थासु्ीन ह्याच्या एदल प्रश्स्तीवशून वर द्छिल्या काल्या अगोदर ` 
थोडे दिविष मुसलमान दक्षिणत आरे अप्ण्याचा संभव दिसतो ). व्याच्था _ 
अगोदर दौभर वै मुसलान्‌ रजे दिद्धीच्या तक्तावर आष्ड ठे हेते, 
तेव्हा ह्या कालाच्या संधीत विध्यद्रीच्ण द्षिगस अप्रेल्या प्रदेशरीक लोकस 
फारसी मषा व फारसी छिपी ह्यांची माहिती ब्याली अक्तावी हं ष्डणें तक ` 
शुद्ध दिसते. फारसी मती जष्द्‌ रिहिण्णाच्या स्िपीष्ठ हिक्स्ता अषु 
` म्हणतात. ° शिकस्ता › यतीर मुढ राधाया अथं ‹ मोड!" अपता इतो$ ` 
इतकच नष्टे तर पएःरसी भिता मूढ ठिदटिण्याच्या ° नप्व ‡ श्पीवहूनचः ` 
ही ‹ शिकस्ता ° ल्वी अक्षरं मोडून तयार केके अहे, आपल्यामध्वंहि ` 
हेह्व तोच शब्द्‌ घेन व तीच क्रियाः करून `“ बाल्बोरधीवरून मोडी स्प 
तयार केठेटां जहि. क 
(ई ) श्रमा्िवाय ज्याच्यावर जख्द्‌ लिहता येतं अषठा जो कागद तोहि ` 
इराणातून याच कालत आपल्यकडे आहा अप्तण्याचा संभव आहे, सजनवा 








द्यानीं या बाबतीत ज्ञनेभ्वरीतीक खालील ओव्या प्रमाण म्हणून उद्धुत 
केल्या आहेत 














== 


हे बहु अक्ता पित्‌ । धरनु बाढक्नयां हत्‌ । 
 वो्दी छेहे वेगवत्‌ । अपणचि ॥ अध्यायं १६, ओवी ३०७ ॥ 
सुवाचा छिपी पृष्ठिद्यी ॥ अध्याय ३ ओत ६४६ ॥ 
 दोषांची रिदहिशी फा ॥ अध्याय ४ ओकी २। 
आखर पुसस्यि न पूष ॥ अथं जस्या ॥ अध्याय ८ अवी १७५ ॥ 
यवन कागदाची माहिती ज्ञनेश्वीीच्या काटी नक्तीच आगम्डष हेत शती 
अक्षं राजवा््यानी प्रतिपादिटे आहे व ते खरेच दिसत, कारण याच काल्छाच्या 
 हमारास मुसटमानाचा वे आपला संध प्रथम आला, शिवाय “कागज ५ | 
` . ह काब्द्‌ फारसी अधून त्याला प्रतिवाचक अतसा शब्द्‌ संसत भषित नाही. 
त  तेब्हां कगद्‌ हे साधन जसं आण्हीं परदशीयौपासून पेत तसैच रश्ीघरस्मिी 
 र्विहिभ्यासाहे आग्ह त्यचपापरूनच शिक), अपे म्हणावे छमग्तै. 
। (उ) माडी लिर्षर्तलि प्र्येक अक्षराची सृण ही व्या कांत (१ व्या 
त) रचत अक्तठेल्या देवनागरी टि व 










लेपी त्या त्या अक्षराच्चा स णवरूनं स्न | 
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` “° प्रोडन › तयार केठेली अहि. हे यापु दिरेल्या माह्तिविरून सहन ध्यानात =` 


(ऊ ) मोडीशिपीच्या उत्पत्तीविषयीं रूढ असलें लोककथा, हं मोडीचा 
` जन्मकाल ठरविण्याबाबत एक अचूक व मो महलां प्रमाण आहे. छोककथा, ` 
 दतकथा किंवा प्राचीन समज्गती द्यति अतिश्षयोक्तीचा भाग सोडून सत्यान 
` तेवढा येतला म्हणजे तो प्रायः इतिहाप्तच अपतो. जनसप्रहामध्यं एकादी कथा ` 
प्रचलित होण्याचं सव्यारीवाय बहुतेक दपर कोणतेहि कारण अपू शकणार 
नाही, असा एक इतिहासाचां सामान्य नियम अहे की) कौणत्याहि विधानास 
 प्रवय॑तर पुरावा भरपूर मिव्मला म्हणजे ते विधान रेतिहािक सत्य म्हणून ग्रह् 
` चरण्यासर हरकत नाही. तोच नियम येथं छावृन पहा. सवं सपाजामध्य एकदं 
कथा भचच्ति आहे; तेष्दां ह्याचा अथं अघा होतो की, ह्या विधान 
(किये) प्रत्येतर पुरावा हा सणव्छकडे भरपूर भिच्तो; म्हणून 
ही ग रतिहाकिक सत्य ष्हणन धराय हरकत नाही अतं इतकं 
स्र अहिरकी, हा पुरावा छेखी व स्यां कालातर नाही. तराहि छोकक्श्या क्वा 
` देतकथा द्यांमधून प्रचित अटेल्या समजुतीः ह्या बुषा अव्कत स्वरूपांत 
। तक्शाच पिटयान्‌ पिस्य चालत अटिल्या असतात. आपल्याकडे दतकथाना 
 ठेतिहाकिकि पुरावा म्हणून जितकं महत्व यावयास पाहिजे तित ते देण्यात येत 
नाहीं व कांहीं थोडेसं विरोधी प्रमाण सापडरयाक्त प्रचलति असरेल्या समज्गता 
 वेडगढ, भ्रामक व चुकष्या अज्ञा मानल्या जातात याच मोड नवक वाते | 
असती. हेमाडपंत हा यादु्वाच्या दपरद्रच्या कामावसर मुल्यं आङ म्हणून 
श. ११८२ पासून शष. १२३१ पथत हेता. त्याच्या कारकीद।त शि थोडं `... 
अगोदर यादवांचें दतर कागदी ह्याह असण्याचा संभव अहि, व हण्द्रीनं ` 
 बाटबोधीं दिपीतून मोडीट्पी स्वतः किंवा इसम्या एकाया ठलन पडताङ्डन ध 
 बसवून चेतली असण्याचा संभव आहि. तकतेच तो स्वतः दपरदारीच्या इयावर | 
अक्न्यपटे त्यनें ह्या स्पीच्या प्रसारा्थं पुष्क खटपट केर असली पा्हिनेन = ` 
 हेमाडपंती मेतकं इतिहापन्ञाच्या परिचया्च आहेतच, वर 1द्टल्या प्रमाणा ` 
` -वहन ^ मोदी ? ल्मी ही बाङबोधीवरन १३ व्या ₹तकाच्या प्राए्मीच तयार 
ज्मारी असली पाहिजे, असें उघड दिते 


। “मोदी ? नवाची उपपत्ति प्रथम ‹ मोड? श्य 
री, चादोरकरांच्या मतान “ मायी ? ह्या रन्दचा 































शब्दापिषयीं विचार 



































दही हषी प्रचार्यत हेती ष्हणान त्या सिपचं नाव मारी 


ध अपता काट ष्हणनं सहिणासच्या हातात कःगदर्‌ विव्ण हा हय्‌. ता्रपटः 4 
` ताडपत्र, काप हइत्वादिकरिपिक्षौ कागद्रूवर अनेकरपर्ठीनें जडर्‌ छिहितं यें - 
^ ह्‌ पाहव्यादर्‌ पापक च शाचक् उद्च्या सकस्या इद्दात, पर्वाङ्त <वा ४ 
अधिक जलद रहितं येण्यासरली कश्च बनवावी या किं साहजीकप्णेव 





इद]  शिवाजी- निवंधावली 
अहि, ते अहेहि हिहितात श, “ म्यी ' चा (मोदी? हा अपह व्याङरण- 
ही, ‹ मोडी › हिपीच्या अल्लोककाटीन ब्राह्मी लिपीतून असहेह्या उत्व 
ततीविषयीं त्यांनीं ह एङ प्रमाण ष्हणन दिं अहि. प्सु द्यत एक पोली ` 
अचण अश आह की, ब्राह्मा छपास ` मयी - हे न्घ कमिह) कर्धि ध 
दरें आद॑त नाही. अक्ञोक हा मोयं कलत राजा होता दउसव्याकडी 
हे । 72 अपषटेच पाहिने 
अँ कांहीं नाई. शिवाय ही सी मों कृटतीर राजाच्या कारकीर्दीच्या ` 


५ 


# 


क 


अगोदर ब॒ नैतरहि आयिर्तत प्रचरित हेती. अछलकका्छीन' 
हिपीचे आपल्याला पथ्यां माहीत अष्टं नवि व्च 
होते त्याअर्थी “षतो व्याघातः न्यायाअन्धयं हं प्रमाण लगड पडत. ` 
“मौरयी ? च नाहीं तर व्याचा अप्र "मोदी ग्हायेणार कौटून? मग ते ` 
अपश्च व्याकरण अषौ किवानसो. या करितां "मोड" हा रद्द 
‹ पोडणें >, “ मोडन रिहिणं ` अज्ञा कोणत्यातरी रञ्डावहन बनरा असावाह 
ग्हणणे पयाक्तक दिसते, वर संगितत्यप्रमाणें फारसी भवितीङ ८नघ्व? क 
क्षोकश्ता " ह्या ल्प्याताङ पएर्नध ठश्चात पतल प्डणज पा वव्रच्रनार च्छ. 
कटी येइल. बालव सि्पीतिाल अक्षर माडून ङहल्यामुकं जा ।छवा तय॒र्‌ , 
आही ती" पो्धी 2 होय. तपेच “ बाधवोधः व 'पोडीः या दीन , 
ल्पी दोन भिन्न संकरतीस्या दैक अष्ेतं व॒ ( संत व प्रकत) ` 
ह्या दोन भाच अनुक पर्यनच रूपँ अहित, अपतं जं अनुमान श्री. चांगैर- 
रानी काटटं आह तंह वेवर्‌ वार्त नाहम. प्राङ्कत नश्डाच ` बह्भ्राः 
अष दुसरं नांव आहे व त्या भेच्या सिपचं नवि ˆ बाहबोध  जक्तषणहच | 
जापति सयुक्तिक आहि. शिवाय प्राकृत भाषा पुष्कढ जुनी अघरूनहि ` मोड ° ८ 
` दित शिदहिरेला १३ व्या रतकापू्वीचा अस्ता प्रकत भवती (न्निव 
` कोणताहि ) एह स्ख अज्म उपरटन्च इट नाह 0 





६ मोडी रिपीची उपपत्तिः--“ पो? च्या जनप अयत अनुष 


[त 





चाद छागल्या असाव्यात. हिहिताना निर्थक जाणान्या वेन्मची ब 
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्क्यतोकर कर्ण ही कपना, हिहिण्याकरतां कागद प्रचारंत येण्याच्या, 

पी सुची अप्षण्याचा संभव नाही, व॒ बाहग्रधीतुन मोडी स्प तयार ` 
करण्यांत हाच उदक्च अगदीं उवरड व स्पष्ठ॒ आहे, आतां छिहिताना वेढ तर 
 क्रोणता निरर्थक जातो ह पाह, कागदावर ठेवणी जवर ठेकलटी अहि व 
` विहिण्याकृरतां रेवा ओदीत अहि तवर कछ कुकट जातो अते कोणाप्हि ` 
म्हणतां यावयाच नही. पात्र ठेख्णीचं टंक कागदावरून उचलून ` 
 पन्हं वेकेप्यत जो वेक जति तो पुष्कछंना फुकट गेला 

अ वटण्याचा संभव अहि. आतां ह खरं आहं कीं, ह्या कार्त प्रव्यक्त _ 


रिहिष्याच काम छेखणी करीत नार्ही. प्रतु ठेख्नात जं स्यष्टल्र व वाचनयत्वे _ छ 


 राावयाच असत व याकरतां अक्षरापध्यं जी मोकवटी जागा सोडवी ठागते 
व्याकसितां ह्या फालचा उपयोग होतो; म्हणजे अप्रवयक्च रीतीने हा वाछविटेला 
कल उपयोगचाच आहे, बाठबोधी शिपीर्तीर इ, उ, ट, ठ, ङ) द) र इतक्रा 
अक्षरे तोडन दिली तर बाक्ीचीं अक्षरं काढतांना कागदूवून कोठ दान 

तर कें तीनदां अक्ता हात उचलावा लागतो. सध्या कागर्दावर्‌ बाठनोधी 
` शिहिताना अपण हिरिण्पाच्या ल्पेर्दीत हात उचणं पुष्कल्छच कम कं आहं 
हु निर; तर षोडी छिपी तयार करताना बाहबोधी अक्षर वेडन ते कागदावरून 
 ठेषणीचं रंक शावयतोवर कोहि न उचकरतां काडछे व॒ अशा रीतीन जी 
अक्षरं बनीं तीं मोडी लिर्पीत्तीक मूढ अश्च होत. कालोतरानं रेनकोकय- 
` करितां अनेक सुधारणा होत गेल्या सया मुख्य कोणत्या दिकषेनं हीत. 


१9 भ 


| म गेल्या ह पटं देतां. 


५ 


बालबोध अक्षरेकीं पुष्क अक्षरंना कोपे अहित. तसेच बाराखड्ांतल 
काना, मात्रा इत्यादिं घणा नीट, सख्ठ अपतात. है विरेष व्गदृर काः 
 वयावे कात्या, छिहितांना हात सावकाश्च चाल्वावा सगतो; त्याशिव 


= कोपे साधावयाचे नात. निरघ्या शब्दत बालायां इठे तर अर्हि र 
म्हणतां येहर की, रेखणी जर्‌ जरद्‌ चाढवयाष हवी असेल तर अक्षपतह व = 
 बाराखञ्यां्तीर कोनेकोपरे, सवै वोन्या आकारचे ज्ञे पिजत. कष्डे 


` एकदम तीव कोन ( ए 9ण्डा6 ) कणा अक्षरं स्पीति अघूल चदा 
वयाची नाहीत. उषरन्ध कागदरपिकीं ्यातव्याव्यांत जलने मोडी कागद पहि ` 





अपां बालबोधी अक्षरंतील हे विशेष, कायम असल्यनं व तीच अक्षरं 


` °मरोदी्त जरद्‌ दिहिण्याचा प्रयत केत्यानं अक्षरंतीठ वेडेवांकडेपणा व | 













































"०१८1. शिवाजी-नि्वंधावली 
स्याति रेवांचं एकतेकंशीं नपरेरे प्षंगनमत ({ (००4१1०४. ). ` टष्टो- 
 चततीष येते. ह्या वेत मोढी हिपी धिर क्लं नप्ून व्यत सुधारणा हीत ` 
होत्या. ती धिर हितंना वर सांगितठेला नियम पुख्यतसरेकरून पाठा मेख 
ह, ष्टणून भोढी अक्षरे वाक्या वरणगाचीं तथार चारीं अहित. साक्काश्च 
ठेठ अक्ष चाग्ले वठणद्‌र येत, हा ब्राल्बोर्धीर्तिर 
 सप्रन्य नियम या क्कि्णीं उलट करवा लागतो ब मोदी अक्षर 
 जपजसं जलद कटं गेलं ततत तै जर बालरोधीपाद्रून दरू जात चारे ` 
ती अपकर सफदर व वठणदूरं बनत गेहं. सोबत जोडरेहा तक्ता पाह्लि 
म्हणजे ही गोह यष्ठः दिसून येई, तेव्हां मोडी च्म बनवणारष बल्बोधी 
पीति मुख्य दोन दुर्या कराभ्या लगत्याः ( १ ) कागदावकून सक्य तेवर ` 
रेखणीचै टंक उचङावया् नाही, (२) छेखनांत ज्या ज्या विकर्णीं कोन- ` 
कोपरे अहित ते सर्वं बदलून ठेन वाटोच्या वहणाचं करवयचं, ह्या ( 
गो्ठीकृडे मुख्य रक्ष परविश असतां जह खिहितां येते. पम श्प तयार _ 
करर्ताना ह्या गोर्ीत उद्धवश्ठे बरव फिरकोठ नियम पाव्यवं लगतात. एक ` 
गोह पात्र रक्षत ठेवरी पाहिजे ती ह की, मोडढी छिपी बनविताना व्याकरणाच्या 
ोणल्याहि नियपाकडे रेका रक्ष दिके नाही. सनी पत्या डोच्यापुदं 
सीघ्र ल्पी शोधून काटण्याचं एकच ध्येय ठेविटें होत. तेव्हां व्याकरणाची ` 
अडचण, ही मोदी बालवेर्धीतून निवाह्ी नाही, अरस स्हणणा्स्याना कर्धीच , 
उपयोगी पडावयाची नाही. आतां मोदी ही. तयार करताना ज्या नियमा- 
 नु्षर वाग्रे लगे ते नियम देर्तो-~ ˆ ` न 

( अ ) ठीक्यावरीर रेषेषवर्धी-- 1 
(१) ओ शिहिण्याप्त सुरुवात करण्यापूर्वी दोक्यावरीक रेव सवंध कदून `. 
(आ) अन्षयपधी-- ` 7 
` (९) प्रघयेक अक्षर हतां ह्लं तों कागदावहन छेर्णीच टेक न 
उचत काणे 1 
(२) प्रत्येक अक्षराची सुरुवात, तच प्रयेक अक्षरचा शेवट हा त्याच्या 
५ उोवयावर्यीह रेषेपाक्चीं नेऊन कर्णे, | | 


(३) अक्षरंतीछ कोपरे मोडून सवै अक्षरं वाटोकीं बनवणे 
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) बराखडयास्बधी-- ` 
आगकाराचा काना बहूतक सिकाणां खालून षर कार्ड दकता 
¢ इकार ह्य एकच मोडी पीत कायत केला 1 


ड 
१ 


[99 


५ 


द 
इण्कारंत अगोदर वेखठा व नतर कना कोडटण 
ह १५ १ 


ष्व उ कर ई पकच बाड छपरात कयत्‌ कड, 


भु 


) 
) 
$ 
# 
) बहुतेक पात्रा शाञ्दं सेपत्यादर दे. 
) 
) 
) 
) 


# 


०८ ॥ 


अनस्वार पष्कट ज्छर्णी माच्छरे आहेत, 
वाद्यरचनेर्ददर्धो- 
म्द तोडन न हितां एक्पकं 


#। 


ठिहिणे. 

विगापचिन्हं पुष नव्हती; तेन्हां तीं देत नसत ह उवड अहि. 

 -७ मोड छिपीचा किकासः~ वर जे नियम दरे अहित ते कालंतरन्‌ 
कसक बनत गेटे ( दिवा त्या नियमानुसार वागणं हदहवयुं कष भाग पडले ) 


याकियीं प्रसय्क्‌ नियम वेडन व उदाहरणे देन दाखविता. येथ हं एक ठक्षात 


1 


4 
( ८. 


# 


(~ , 


ॐ ् - # न ~ ॐ" -- ~<. 
0; 


दिवं पाहिजे री, विवेचनाच्या सोीकरितां निरनिरल्या वाजूनीं ्ारेल्या 
मुघारणा एश विवक्षित कमाने खार्टी हिहित्या आहेत. एकापुढ एक [रेहिख्ल्या 
 ्ुषारणा काटटक््यः एकामगून एक्‌ ज्ञाल्या अक दशविण्याचा हेत नाही. स्बेध 


देदाभर मोडी रषी सिहवयास अनेक ठेक बनले अपततं कोणाला; कोणती 


 ्ुषारणा कोणत्या काली सुची व ती अंमलोत केव्हां आणली गेली हे समता 
यें अराकषय अहि. इतके मात्र खा्रीपूर्वक सांगतां येतं की, शके १६०० च्या 
` (द्ुपरारास दिरटणीकषी व आणसी काहि ववण मेदी स्वी स्थिर स्वह्प श्हप्रून 
-कायप स्लाटी. त्याच्या अगोदर पदै दिरेल्या बहुतेक सवे सुधारणा षदून 


आल्या अशान्यात अक्त व्या रतकताल काद्‌ षा हिरे असतां कोणाच्याहि 


 -लक्षात ये$्छ. शिवाय पु दिरेल्या सुरणा कंकक्ञा होत गेल्या हँ नीट 


 -अयाननांत आणि म्हणजे व्यापन्न जन्या पाडा अक्षरयचा वद््ण कशी बदरत ` | 
 -मेटीं ह व्यानांत ये8्छ 1 


 ;विचार कल. बारमोधीष्ये प्रसेक अक्षराव्या डोक्याधर जयाच्या व्याच्या पुरती 
 -कवतंत्र अली रेव आहे # 


श्वकः काढावयाची; परंतु शब्द पला हं ओदटलण्याकरितं एकमेकाम्य 


( अ ) ओढीची रेवः- प्रथम अक्षराच्या उोक्यावर अषणास्या रेषेविषयीं ` 
























































अन्य] वालभोधी रिहिष्यात रान्दु तोदनं । सेहत नसत अक्षरे फक्त ५ एकापुदे ५ । 
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भागच्या कां छग 


` सवच कटरंछा नाह 





शिवाजी- निवंधाकहली 


ठव नसत अ जुन्या बालबोध छेलावहन दिसते, तसैच अश्चराच्या डोक्यावरीक. 
 शकैचा उगम तरी केष्हां ञ्चा व प्रथम कोणच्या अक्षरन डोक्यावर रेवा अल्या 


इं देलीर लोधण्यासारसे अहि. अपो. मोडीमध्यं सुखातीप् या डोक्यावरीर खनेः ` 


` वस्व अङि उ दितं. आपल्या उदेशाप्रताभे निरर्थक एक्ट जाणाप्या 
वेशी चत जर करावश्र.ची अपे तर तुटक शः 
 . एक मोडा प्र्नच होता. तुटक शब्दं काढले ष्हणजे हात उचाव रगावयाचा 
घ ह्यत उचलृहा म्हणजे बेढ फुकट जातो 1 
 योजिरी. ते पयेक ओ्ीतीर रब्दाच्या रेवा कागदृबर ओढ हिहिण्या्तः ` 
आस्म करण्यापूर्ीच कारून षेडं लागले. व त्या सर रंत येण्यासादीं तुखक 
हणजं एका आव्छत साधा्मपग जर्‌ १०-१२ क्च्द्‌ 
 ऋर्तल तर १० -१२ रेवाचे तकटे त्यांनीं व्या ओमत अगेोदस्व कादटन 
छवावे व नतर ओर्व्छीतीर मजदूर त्या रेवेललीं रिहावयापत सुरत करावी. ` 
नुनं ऊगद्‌ पाहिल्यास कोणाषहि असं आददन येईल की, कं कागदातनः 


रब्द्च्या उेयावर्‌ जसे रर्घाचे तुकडे जमन शब्दस्या ल्वी द्या तुकडयाच्या 


रकाचा मट्ट पृरव्छच बस्त नाह. रेषा रृन्दरच्या मनाने कोट कर्मी तर क 
` जति ब ्चषेःया आहेत, बयोषरच आह ४ 
तितक्याच ठकजाचा रब्द्‌ तिच्याखाल कादावयास यड असं थोडेव आहे. 
विहन ओर्गीतील सर्न्दाच्धा दोक्यायरीरं रेवा मलकूर िदहिण्याप् सुरवात 
करण्यापृवाच काद्न घत अपतत हं स्प दसत. पण याद्धिपेक्षां पोंड आधार 
हा. आहे कौ, कागदातील रैवटच्या ओकीतीर मजकुर अर्ध्य ओटीतच जरै 
कपल आहे तीहि ह्या ओर्गीति डोक्यावरीर तरक रधा 
अतत. तेव्हां या रेवा अगोद्स्व ओदून षेतल्या असल्या पाहिजेत, ८ 
` कामद्‌ अस आहेत का मजकृर्‌ माड असून रृष्दाच्या डोक्यावर स्वत मरक 
स्द्तार अक्षरचि फटे ्याच्या उीक्यापयत नेञनः ` 
` त्यालच जोडी अची एक रे त्या अक्षराच्या डोक्रयावर काढरेटी आडक्ते, = ` 
ह्या दीन्हा इत्या मनास्र न पटणास्या अक्ञा 1 
व त्याच्या डोक्यावरीरु रेषेचा मेढ बतेना व दपररने तर सामान्य वेदपिक्षांहि ` ` 
अक्षर रिहिण्यनत अधिक वेढ छग सगल म्हणून या दोन्ही फार दिस र 
` रिकिल्या 
` सोडून देऊन ३।४।५ तुकढयांतच स्वध ओ कादं लागले, हा प्रकार ुष्कृछ 
` कागद्‌ति प्रतीत होतो. -डक्यवाच्या रेची शेवट्छी सुधारणा म्हणजे प्रत्यक 


रौवटपयत ओद्र्ल्या ` 
कहीं 





नाहीत. त्यानंतर एका ओ्दीत इतके तकडे कारण्यं 


कसे काठावयचे हाः 


परान ठेघानीं परी यक्ति ` 


जेतव्या छबीची स्व अहि ` 


होत्या. परहिलीध्ये श्दाच्या ` 






































शिवकारीन मोडी लिपी [ 


ओी ची रेव मजकूर रिहिष्यास सुरात करण्याच्या अगोद्र इष्रून वेगे ` 
हीथ, सध्या आपण अशा तीन जगेदररेव काट्न षता. 


(आ ) अन्षपरसवर्धी --डोक्यवरच्या रेषेविर्यीं हिहिल्यानतर आर्तां 
 अक्षराविष्यीं रहित. टेणीचं राक्र कागद्ुवरून उचलून व्यथ काक. 
 घालवावयाचा नार्ही हा पुष्य उदेश लक्षांत ठेवून बलत्रेध अक्षर रिदिण्यांतःः 
काय काय फक करषे छागतात तें पहा. प्र्येक बालबोध अक्षर हिण्याप्तः 
रेषाघ्रून श्रिवा रेवेजवद्ून दुश्वात होते, तवैच त (हवन ही अक्षर 
धटी तरी) सवेपासून दुर जाऊन संपत. शिवाय बहुतेक बालबोध अश्च 
हिहिताना कामदहन केण दैक दोनचाखां उचर्व समते. तेष्दां 
पदि दुरस्ती बाल्वोधी लिर्पीवीछ अक्षरं मोडी सिपित आणतांना 
अक्तां कर्वी छगली की, बालबोध अक्षर वेन, व्याच सवे भाग हक्यतावर 
कागङ्मवून रेखणीचं ठोक न उचकतां एकमेकांस जोडून काट वयाच. छ ` 
दुरुस्ती संबध अक्षर हात न उचरतां काटतां आ; पण॒ पुढाछ अक्षर 
करताना हात उचछावा सगतो वयाची वाट काय { तेष्हां व्याकर अणल। 
रुष्व अमलंत आणवी ठगडी. दोन अक्षरं एकमे रप जोडून काढवयाच। 
असत्या मागीह अक्षर जेयं संप तेथेच जर पुर्वकं अक्षराची सुरत 
असेल तर ती एकमेकंस जोडून काटण सक्थ आहे. तन्हा प्रस्येक अक्षरची ` 
 पुरूबात व शेवट एकाच ठरेल्या व सोयीच्या तकाणीं नेऊन कण्णं अव्यक् 
होत, तक्छातन बाल््रोधी अक्षपपेकीं बहुतेक अक्षर॑ची सुस्वात डीक्यावरल- ` 
 रेवेपा्ञ होत असल्यामुटं डोक्यावरील रेव हंच अक्षरम्रारमास व अक्षरतसमा 
पि सोयीच अस ठिकाग होऊन बटे, व्याम मोदी लि्पीतीह प्रत्येक अक्षः 
 राची सुरुवात व रोवट डोक्यावरीर रेवेपाश्ीं साहजीकच होऊ छग. पण 
इतका फरक होन मोडी अक्षर पूर्णपणे तयार हेण्यात संकडों वर्षीचा काल ` 
छगला अहि है विषरतां कामा नये, १३ व्या रतक्राच्या प्रारभापसून 
१६ व्या शतकाच्या अतांपथैत जव जवछ ३१०।५०० वर्ष्या दर्पति 
 इद्हू सुधारणा .षद्ून येत होत्या. रिवकाछीन कागदावून तयार केरे 
तक्ता जो सोजत जोडा आह व्याप्य हगोचर हेणरिं फक ब अक्षरंचाः 
किस द्या सुधारणा मोदी लिपीरतील शेवटच्या आहेत ह लक्षात 8 वेट पाहिजे... 
व था निबर्धात मोदी िषपीच्या उपपत्ति व विक्नासाविषयीं ज छिहिरं 3 


प्रायः हे कागद्‌ पहून व्यांतीछ हधारणाबल भवा - व्यापूचच्या 


८4 

































8१] ~ शिवाजी- निर्वंधावद्लो 


 इवारणांविषर्यीं अनुमान बाधन हिदि आह. याशिवाय बाल्बोरधीतून मोदी- ` 
 -मध्यंयेतानाजे कहीं एरक निरनिरव्या काछी अक्षरात्‌ लि अह्वदेत 


$+ 


 द्धिवा ले दिसतात ते फरक, काही अक्षर बेजन व्याच बालवेरीतरून मोहि ` 
इष्टं संक्रमण पायव्यापयम्यांनीं जोडल्या तव्यांत दाखविे अहित. 
कांहीं अक्षरं पेन स्याच्या विकासाश्ियीं हिहितं | ६ 
(११).अ हं अक्षर घ्या. बाट्वोध (अ? रहिता हात तनदौ 
` उचठावा छागतो. मो्दीमर्य पहिल्या प्रथम ८ अ › मधील आङ्वी रव उभी 
` रेष जेोदून रिद खगे. म्हणजे आवी रेव खाटीं उतरी कदन उभी र _ ` 
द्वी तिखा जोडून साटून कर अक्षी कादं सगे. अक्ञा रीतीनिं८अःचा ज्ञेवट 
 --रषपर हाऊ कगटा. रके १४२९ मधीर मोदी कागदूति काटल ४ 
जक्तचि काटट्छा दता. वं व्यानतर द्या वेडयावक्रडया अक्षराचाः विकाम ` 
हीते नाउन अ › हा वारौन्या आक्नाराचा ब सफादृदार जनत गेखा. आडी ` 
- गेव व उभी रेव ह्याच्यामध्यं जो कोन हाला होता तो मोडून त्याच्या जामी 
 वतुछ्ति खा अली, नंतर हा अधवतुद्टाकार ‹अ? म्रघील (तीन) द्या 
अकंडयाच्य रेवटच्या 2/कास जून कायात आढा व अगदीं शेवर्दीं तीनाची ` 
मधल गांठ जाऊन व्याच्या जीं नुसती बदठीच काटण्यात येऊं लगली. ` 
इतक्या अवधीत (अ ची सुस्वात रेखन जी हेत हेती ती जाजन 
` कस्तं रेषेपासून हीऊं सगली, व वाठीचा बराच भाग रेवेच्यावरून कटप्यात ` 
` यञ लागल. हीच वचणदर ^ अ ” हा इतक्या पायत्यानीं स्वारा आह 
(२) आतांख हें अक्षर घेतो. श्री. चादोरनीं मोढी व बालबोध ` 
` द्ाचा नन्य-जनक स्वध आहे अतं म्हणणान्यापेकीं कोणीहि बाठ्मोष ब 
मा छ ह्याप््ङ जनकजन्य स्वध दाखवुन यादवा असं म्हट्छे आहे. ` 
` तेन्हां मा त्याची उपपत्ति द्खविण्याचा प्रयल करतो. हत न॒ उचलतां बाल- ` 
` ब स. वे स ही अक्षर लिहिलीं म्हणजे व्यचि स्वरूप बहुतेक सारखेच दिसते. ` 
 स्यातुकं ˆ ल! व ‹ स › मर्यः हवकस्व सुधारणा ज्ञात्या असाव्यात, ‹ख › ` 
 --मर्धलर ची गाठ, मोडीकरण करताना मोठी व पक्क होत गेली. त्चीच र ` 
ची आकती जी उभी आहे ती (िदहिण्याच्या ल्पे्टीत तिरी व वस्व्या रवे ` 
 बहृतां्चीं मिरी अदी होत गेटी. नतर “ ख ' मधीठ शबरी जी उभी 
 --रेष वरून खा्डी कादून तशीच सोदून देत असत, तते न करतां ‹ ख › मधील 
“च ` चीवा्ठी थोदी सही तिरपी कलन, रोवरली उभी रेव व्या वारीच्या ` 






















{तिर्या रेवेखच जाडन, अक्षी खान दद्‌ छदावयास सगरे; व्याप्रुठ ` ख 
-च आजचे खदूप तयार श्राह. इतवय। अवर्धत ८ र › च्या गठीवस्वां जी 
` :लहानकी रेव हेती तिचा लेप ङा; पोकः अणि मोठी इरी (रचा 


 -गाढ रेषेच्यावर पूर्णपणे गेही व रेवेच्यालारीं दोन वक्र वल्णं फक्त शिक 
शहरी. आपला दीवा (खः दही अपतच अहि. `स लार 
हप कधीं भिं ते मात्र न्धी सागता येत नाही, कारण जुन्या ऋग्‌ | 
त स॒द्धां ˆ ख › चँ जव जदठ असंच रूप रूढ ष्हण॒न दिदिष्ट दिसत | 2 
वहन इतष्ं मात्र निश्चित हतै की, खः चा विक्त बाकच्या [कल्क 


अक्षरंपेश्चा पृष्कन्ट्च जगोद्र हट्ट जहे. ˆ खा ˆ मात्र जापण दन पद्धतीनीं 


कढतो.” एक्‌ ह्या मोदी शखः पापून सामान्य नियमप्रमाणें साल्ल व एक काना 
दून तयार करटा. 1 


( २)“ ज द्या अक्षराचहि असंच अह. आकरततामरध्य [दरल] १३य्या 
शतकात देवनामरी ‹ ज › पहा, व तो कदण्यास उ्वीकद्रून सुंसवात करा 


आपल्याला सवेष अक्षर ह्यत न उचडङ्तां काटावयाचं आहे." ज ` चां डखतवा- | 


दील भाग कदल ज्यास्यान॑तर उभी रेव कृढावयाचीं ता सास्प्यत ॐ 
` -न॑तर पुन्हा बर आप्रून दोक्याव पक आडन्या रेस मिन्वा म्हणजे मोड ज 
तयार्‌ ञ्चा. अघ रूप पुष्क कागर्वातून अआढब्ण्यात यत. ह्यानतस्च। २" 


ररी सुधारणा ग्हण्टी म्हणजे उवीकटीर बेटों काटण्यात्‌ ( पड यंऊन पर 


 -मानेँ परत जाण्याचा ) जो द्राविडी प्राणायाम करावा छगतो तो खिहप्याया 
` -सोयीवच्या ह्न व वेट वाचविण्याच्य। दष्टे विवातक़् अस्यामुं ता साह्न 
डेन ˆ ज ` कटदण्यःत येऊ सगल. 


(४) पुव अक्षर “व? ह निवत. १२ य्य इतकांतीर शिढालेला- ` | 
` तीर (ब? पहा. व त्यावहून हात न उचरूतां मोडी ˆ ब  काष्ण्याचा श्रयल | | 
कया. याब मध्य वकी वाटी व त्यामर्ीक आवा रव अञ्न 
अष नाही. व्या ज्किणीं साधारण सहाच्या आङ्कतीप्रमाणं अक्तणास जङ्ृत ५ 
आहे, ही सुधारणा बारबोर्धीत्तहि या कालनंतर रुख दितं च्या" ` 
कृतीतर दा्वाकि्ीठ माग कादून इ्याल्यानंतर रेखणी उजर्वाकर्बल खला 


रिवकालीनमोडीचिपी (४६ 
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४ | शिवाजी-निंधावली 
कालतराने एकः गांड येऊन बली. नतर वव्णदार अक्षर येण्याकरतं आणक ` 
, सफाई होऊन दर्दीचा (ब › कायम श्याल 


(५) आतां “ल? ह अक्षर वेतो. बल््रोधी (ल? हा हात न उचह्ताः 
काटा. म्हणजे तवत्यापरध्य | व्याप्रपणं ङः च॑ हप तयार हो$छ ह 


दहा त. कार काठून आला है अजच निध्वितपणानें संगतां यावयाचं नाहं 
तथ पण इतक म्हणता कौ» मोदी लिपी बहवणाराप् जेथे जयं अश अडइ-. ` | 
` चणा आल्या व व्यप्ुढ वोटर होतो अँ दिपून आटे, तेथे व्यते जन्याः 
बाह ।कंवा दवनागसचा आश्रय पतला असाता. पण तेवदयावषून मोदी ह्षी 
ह बङ्वाधातून न नवतां जन्या एकाया हि्पीच अपम्र॑श रूप अहि अष 


५ 


भट ठ ' तयार इलाः; व "टट? चं परह हप नतर क {यप रिट 







42 अ म्हणार लग्ट. मोदी 'ठेषी ही व्याकरण छुद्ध बनविली अहि अक्षी ` 
कल्पना करण वहतुध्यितीचा विपयापत्त हेय, श्र. चादोररानीं ‹ ज्ञः ची. 


उपपातते व्याकृरणानियपां त अनून दसित्ण्याच। प्रयत कटा आहे. परतु ज्ञ 

















ठ? चे रूप पुष्क्ठ कागद्तून हर्धीप पडते. बालबोध ठ सारसी जवः ` 
` जवल कं आङती आह. तेन्हां मोदी कागदंतील (लः व “द्रः ह केत ` 
 आदटघ्तां याव्याच ! तव्डं मोडी" इ अक्षाच टन्‌ म छ हाः 
त्‌ +ठद्याचं मिन जें ोडाक्षर हेते व्यनि दर्बवीत अतत, आतां (क ` 


मन ष्हणता यावयाच नाहा. अशी, ह्या सुरवातीच्या (लः मध्यै ` श 
9 फरक पडत मं य जवाक्डक वतक वरच्या रघुपासून खार्टीं । | | छ 
ऊ लार. व त्याचा माटा आकार जीउन त्याम्‌ टहान पकड मादान र 
जर्‌ चत चालला. अ्वाकडाङ अधवतुव्छची एक बोकदार रेव शाटी क 
वर्या जन्या रवासन तिच। सुरुवात होऊं सगरी, अरा रीर्वीनं हष्वीवा 


(६) शेवटी" ज्ञः हं अक्षर घेतो. ह्याच्या प सुचविश्ल्या उपपर्ची-- 
विषयी म थोडा साक आहः तरी ती देतो, बाठषोष ° ज्ञः चे दोन भाग ` 
आहेत अशी कल्पना कर. उवीक्डे ८ इ? सारसा दिसिणारा एद माम व | 
उजव।कठ आड रव व त्याला जोन अपठ्टी उमीरेव हा एक माग, ` 
` अति ३ सरला (सणारा भाग ˆ द” सारसा देलील दिसतो, तके उन- ` 
वाकडाल भागाच्या जडया रेच्य टोकरा एक गांड कषथिटी म्हणजे तो ` 
क १ पता द. लागर, तचा उच्चार दलह +नः अता हेतो | 
यिन ज्ञ ˆ च "ड.करण करणारनें व्याकरणावेश्वं उचाराक्डे अधिकषख्श्च 











1 
(न ४ 





क 


क्िवकाटीन मोडा दिषो 





-ज-+ज च्या रेवजीं ज्जन असें ओढाताणीने व्यान मोड नज्ञः पुरते धरावं खग 
आहे. हीं जीं उदाहरणादासखर अक्षर षेतटीं हीती त्याचा विकास थोड्या विदि 
-रीतीनिं श्चटेखा अहि. राहरेस्या अक्षरंच बङबोधावरून मोडी स्वरूप कसं 


तयार श्चा हं चटकन रक्षति यत, मात्र त्या व्य सअन्ञराची हृहाचा जी मा 
शर्धं आहित ताँ जस्या कागदति अदन्छदयाचा नाहित्‌. 


(इ ) बाराखल्यांसरवधी-- आतां मोडताल बराडयांचे | जेष पा । 

( १) “आ? कार~पोदी अक्षर तयार क्ञठं म्हणजे शेवग्टी रेव वच्छ 
-आडन्या रेच जाऊन पोचण्याच्या अगोदर ˆ आ" काराचा काना कादण्याकरतां 
 वटवन पन्हं लाली आणीत अषत. जुन्या पत्रातून पुष्क ठिकाणी ही खामी 
अली रेव आपल्या नियमाप्मा्े पुनहं वर ने नेतां तक्षीच सोन दिक्टी 

हे. या बाबतीति ८ बा, › “छा, 2 ° वा, ° हा › इत्याद अक्षरं जन्या काग- 
दत तपासून पहाण्यासारखी अहित. पण या गोष्टीची अडचण भासून 
आः द्रत कने पुन्हा वर रघ नेखन पिरदिण्यात यावयास 
सगरे, (काः (खा? वगेरे अक्षरत केने अश्चा पद्धतीन 
कटर आटक्तात. मार व्याधं अपं इष्टं की» सन्षराची शेवं रव 
जट जक्छ रेवेपर्यत नेउन जी प्यवीत अरततं कपी कपरी होत गेही. व 
 अक्षरच्या सत्त खार्या ठोकापासन कान्याच्या खाहच्या टदकापयत दषम 
 जोडणाश अक्षी एक रेष पूर्वीच्या रेषेष्या जागी आङ. ही रेव कांहीं अक्षरत्‌ | 
 बाकदार आहे तर कां अक्षरत अधंवतुखकरती अहि, ही सुधारणा जल्द = | 
 हिरिष्या्रटे घड्न अली आहे. अक्ञा आक्रतीमुक स्यां ˆ ज” करतार | 
काना खून वर काटा दितो. वास्तविक तऽ नसून ती रेव काना कटूनि | 
वेतत्यानतर दर सेस अश्चर नेऊन पांचविण्याकातां कादलेड। आहं ५ 
(२) * इः कार-मोढी ली व्याक्रणाच्या नियमावर्‌ वविकेली ना. | 
ह“ इ्छारावरन स्पष्ट होते. ठिहिण्याच्या साकयाकसिं वे वेडेची क्चत करः | 

ण्याकसिं ही ल्वी तयार करणार व्याकरणचे नियत एका वाङ 


श 9 















































































` अंडा ठेववि लागले अहित. सद्व ° इ › कारंत अक्षरच्या अगोदर काना || 


 काटढावा गतो. व तो काना मोडीकरणाच्या नयमान्वथ पुड्‌ अन्ञरात्त 
ज जोडावयास पाहिजे. तक्षा तो जोडञ्च अपता ( प्यं वेवी वेउन जोढ्ला | 

ध त्पराशिवाय राष्छि न्ते. तक्ष॑चं जल्द 
वणारन "ह कर एकच व तो बव 




















3 


शिवा जी-निवंधावली 











9 १ 
«इ? छर पत केला. बह्मी छि विन मोडीचीं उपपत्ति ठावणाव्यास्‌ छ 
` एकच “इ › कार अडविणा अहि. शिवकालन कागदापकी अगदीं जने 
` कागद वेतङे तर व्यत कंडी ३ ` कार स्ह काटञडे अन्ती. त्यापः 
मदी अक्षर मध्य कादून व्याच्य दोन्ही वञ्चत दोन काने काठीत असत व वर 
चेहरी नतर देत असत अं दिसते. कहीं असं तयी ही अडचणीची पद्वत 
पुटं सान यावी खगदली, बारबो्षीतिन मोढी सिषी तपार क्ली अष दाष 


` किण्याप यसास्तं एकदैव, ह्या दोन ध्प्यामधीड इवा अले प्रमाण पुरं 



















पठते; अक्तो. ई ? कार काटताना सुद्ध अक्षर संपल्याबरेबर अमोद्र वेलछंठी 
. कान च्छन नतर काना काटण्यार्च। पद्ध सवाकर्छी गेटी, ह्या पद्धति 

इ 2 कार काटण्याप्त ठ प्स्व थोडा छू सगल, शिवाय सहष्ठ, ईषि 

इ 2 कार्‌ म्नात निशित करताना जो काठ जातो तोहि या व्यवस्थेषुदं वांचला. 
 शिवकाटीन “इ › कारांतीङ कने बहृतेक्‌ सगे खाली सोडून देखे आद. 
ढतात. हर्द इ काने आपण पनं वस्व्या रषेस नेउन पिदपितां, “इ; का- 
रपकीं ' री ' हं अक्षर लक्षात परण्यासार्खं अहि. व दिष्ल्या तक्तयावशून्‌ 


त्याचा विकास पाय म्हणजे दर्द स्प त्याह क्ते अत्त इले है 


ध्यान ९९. 


( २) ८3 › कार इ? कररप्रमाणेव ८ उ? कराची व्यवस्था श्याल. 
मोटीध्यं दृध “उः कार्‌ काटब्राप्न ञडवणीचा अतत्यामुरे सहृष्ठ (उ 
 कार्च सग्धीकडे परत केला. ब्रह्मीपध्यं देने (उ) कर अहित ` 
हें रक्षत देदण्याक्षरखं अहै" बहृतक सव जने मंडी (उकार! हे अक्षराच्या सर्वात 
 खरारुच्या टकला (उ कार जोन तयार केटेठे आहेत. सष्याचेः 


























अगोदर (ङ ची उर्वीं वाठी व राटचा (उः कार इतके कादून पेड 
छग, नतर ठा (3? कार त्तच दावीकदून वर नेउन उजवीक्डे खाली 

आणला, मग व्याच रस॒ जोन (क मधीठ उभी फ ब उजवीवादी 
कादं लगँ व अक्षर पुन्हा रवे नञन पिरविण्यसारी मोदी ८कः प्माणेव 
उजव्या वाठीतून एक रेव कादून ती वस्व्या रेषे नेउन मिञ्विटी, अज्ञा 
तदेन “कुः का्टताना मात्र उभी रेव व उजवी वादी हा भगः ` 








| ५ बरव ध उ । सर आप्र पञ्ज अश्च संपूण कादून धरम्‌ व ॥ ५ 
त्याच्या पुढं मोद "उ ' कान तयार करतौ. हा मेद्‌ ध्यानात धरण्याघारछा 












प 


रेवं क्र शाली व ती मोडी 


होत गस ह रक्षत येई. पुटीर विषया सुस्वात रण्यापूर्वी श्री 
` करानीं पेतटेल्या आक्षिपपेकीं दन आक्षेप तसेच राहिरे अहित, त्यांचा 
4 विचार करतां. मोदीची अंतर्चना बाह्मीच्या अतरचनेशीं जनब्टते अङ ८ 
` व्यानीं दासविण्याचा प्रयल कटा अह, तषे करताना त्यांनी बालेष व मोडीः | 





तिति 





हिवकारीनमोडीषिपी [8७ 


तसच उाव्या वारीदी बाकर ` 
क्‌: प्रमा्णेच रेथेषाघ्रूल कष्ट सगल 
जन्या मोतीङ ८ उ › क}र ह्य अक्चराच्या सर्वात खालच्या टीकपासून सुसषत 


ड्या भागापासून तुटक ला 


कन, त्याच्या डाध्या बाज्न वर डोक्यावर नेन वरचेवर अकता रेषे ` 


पिच्छवीत असत. जन्या मोडी प्नांतीरयु, ज, तु, न, पु, इत्यादि अक्षरे 
पहिली अशत हं स्वह दिर. ५ 

(४) मा्ा~ मातरा काढरताना सुखातीस अक्षर संपल्यावयेवर तीच रेव ` ` 
अक्षराच्या डोव्याव्र मात्रेसारखी विपी नेजन पुष्हं तरीव परव अणीत 


असत. दोन पात्रा कादावयाच्या असत्या ती मत्रेची रव तीच पतन 
णता दुसरी माता काट्डी अपतं दखविण्याकसिं व्या रेेच्या घाटून परत 
आणन वरच्या रेधेस् मिद्धवीत असत. हीं जापण वहुतक्‌ मात्रा शब्द्‌ पंपल्या- ` 


नंतर देतो. 
( ५) अनुस्गार- पोडीच्या सुस्वातीस बाट्वोधीरतीख सवं अनुस्वार देत ` 


असत अँ जन्या पत्रादरून स्पष्ट दिसते; कारण व्यांच्यापधून अनुच्चासति 
 अनुस्वारहि पुष्कछं व्कि्णीं दिर्हे अ्रक्तात, रिवकाठानंतरच्या मोड 
 यत्रात केव व्याकरणास सगणारे असँ अनुच्चारित अनुस्रास्व कायः: 


पण वाचनाकरता लागणार उच्चाश्ति अनार देसीह पष्कठ शिकिगीं गाणे. 


अहत. अनश्वर देप्याकरतां हात कागदावषून उचव। छगतो व्याप्नटें ते देभ्या- ` । 
म्वा कटाद टेखरछ्ानीं साहाजिकच फटा अह. 


( ई ) वाक्यस्चनेसंव॑घीं ओव्यीची ख स्वध अगोद्र काढून पेतल्यघुे 


.: । सष्द्‌ तुटक 2{हता यम अशार्वय हात. तनह ₹ाब््‌ एकमककपासून अंतरा | | | । | ॥ 
शं खगे. ही सुधारणा घदडून यण्यास बराच अवधि, सगला आहे. कारण. _ 
` शिवक्ार्छन कागद्‌ति शब्द्‌ हे एकमेन्ंत भिदून गे अहित. वाचनाच्छ- | 


हने ह एक मोठी अड्चणच आह. विसगाची जरूरी मोषं भासली नाही. 

वर वर्णन केत्यावहन मोडी शिपीचा विकास कोणत्या पायम्यानीं व॒ कष् 
चांदोर- 
आर्ताः 


















































दावाजा-नत्रलावला 





--याच्यामधील मेद्‌ व ब्राह्मी व मंडी यांच्या मधील साम्य दशेविणारीं दोन 
उदाहरणे दीं आहेत. तीं अरीः-( १ ) (ऋत. हे स्वर बालनेधीमरधय 


 अघ्रून अशोकलिषीमध्यं व पोडीमध्यं नाहीत. (२) ब्रह्मी उ मोडीमध्य 
 व्यंजनान्त सघ्ठरत्व व अध्वरत्व अपे फरक नप्तल्यामुर्टे, जोडाक्षः, व्यांतीर 
अक्षरं एकप एक ठेवून काढावीं लागतात, यः दोन्ही आक्षिाना एकच उत्तर ` 

` अहि, तें असं. मोदीमध्यं अक्षराची सुरुवात रेषेप्ञी होते तेच तें रेवफारी 
 ‹ सुपते. अद केल्याने मोढीष्ये पुढच्या अक्षरा मागच अक्षर जोडून काढतां 


६ | येते, जोक्षर काढताना मागीर अक्षर तोडविं लागते. व्याप्रटें हात उनचचरुत्यः- 
रित्राय जादाक्षर काठतां यें शक्य नाही. तेव्डं जोडक्षर अक्षरं एका. 

























युं एक ठेवून तरी काढा र्वा बाहबोधाीति तरी काटा; कारण अक्षर 
` एका पुष्टं एक कढल्यानं जोडक्चराचा भास होत नाड़ी. म्हणून मोडीमध्ये चहु- 
 तेक जोडक्षरं बलवी्ीव काढतात, व्यचप्रमर्णिं क, ऋ, टव द यांचा 
स्वतंत्र उपयोग मोडीत कांही नाही, म्हणून ते स्वर मोदी दिपीति नाहीत, उ 


 भ्यंजर्नति अ्तरल्या व्या छ्वराच्या खुणा जोडाक्षरसारल्याच दिसतात, व्यमुञं 
रधा छखरंनीं युक्त अपटी अक्षरं बाटबोधीतच काढतात. ह्या एकंदर विकचनः- 
` - वन मोड हिपि बालक्रीधीवरूनच बनविेशी जहे अँ वाचका पण्ण्याप्त ` 


कोणतीहि अडचण पडणार नही. 





€ शिवकाङछीन कागद्‌--आतां अपल्यपुषटं असलेला कागद शेवकरछन ` 


`क शिवोत्तर कार्छन आहे हं ( जर त्या कागरदाति कल दिरेलछा नेह ) तर 


 .येकठ मानने कक्षं अलं याविष्यीं कादीं अनुमानं देत. यावरून प्रत्येक ` 
 -कागदू्चा काल निश्वितपणं सांगता येद असं मान म्हणतां यावया नही. ` 
 -महारा्रतिल रिवकार्ान व शिवोत्तरकाटीन कागर्दत मुख्यं करून दोन ` 
 करणपरुटे फरक पडता. एक कारण म्हणजे कार व दुरं कारण प्णजे 


= - मुसद्मानी रज्य जाऊन व्या जार्गीं घछरञ्याची स्थापना हणे ह हेव. पूर 


दिल्या काग ओंखघण्याच्या साधनीये ह्या दोन कारणाचा परिणाम का ` 


 -क्षाला ह निदृशनास येल. 


 : (अ) कामगक्-प्रा(्व थोडे रिवका्छनि कागद चांगल्या धितीति अहत, | 
सुपार २५०--३०० वपुर्वा कागदाचें दुभिश्चं हतं व कागदी ताहि 
` -पछिताव्थेपर पोहचटी नन्हती. व्याम बहुतेक शिवकाछीन कागद आका- ` 


न॑ लहान, जाड, ओबडधाबड, काठप्रर वणाचा व॒ उया्च्यातून धक्षकटे 
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दिवंकालीन मंडी छिषी [४९ 






निघत,त अद्ञा तद्धेचा आहे. जो जा जने कागद पह तों तो अदा तद्वि ` 


-कागद्‌ जस्त जास्ती आदन्तात. आतां सवे प्रकारचे कागदं असेच हेति, अष | 





प्हणण्याचा हेतु नाही; कारण बादश्ाही फरमान वगैरे मोडया, पातढ आभि ८ 


पार्या अगर नटस्र्‌ कागद्धावर अष्षठ्छ त्या कछाहं अटन्तात. पस्तु 





सरकारी गोष्ट वेगव्यी व सामाम्य लोकौ ची गोष्ट वेगठी; सामान्य छोकाना इतका ` 


चांगटा कागद्‌ बहुतेक मिक्त नषे. गंवच्या पारहाच्या म॒श्ाह्म्यंत कागद हीं 






"एक बाब अते. शिषोत्तरकाकीन कागद ह्या काणदुपेश्चां पुष्कठच सुधरलेहे 


आहेत. त्या वेटेा कागद्‌ करण्याची कृति हट्ट परिणतावस्थेत येत 
 चाट्लीं असावी. शिवाय कालाचा परक्रमही कागदावर दिसतोच 
शिवकाठीन काद्‌ हे जाप्त फाटलेरे, वा किडयानीं खाहेङे व जापति के 
पडेल आदढतात 


( आ ) फाररी मजच्कूर-कागद्‌ हातांत धरल्याचरोषर वर फारमी मजकूर 
च खारीं मोडी मजकूर अहि अमुं जर दिषेर तर तो कागद्‌ वहुनक शिव 
कर्टखन अहि असे समजावं, शिवोत्तरकार्छीन कागद्‌त वर फारसी मजकूर नाही. 
ह साधन छवराज्यांतीढ कागद ओग्टलण्यापतच मात्र उपयोगी पडेल. नगस्य 
चाजकड म्हणजे निजामरउत्पलकाचं राज्य जिकड होतें त्या प्रतत वर फारसी व 
खारीं मोडी हा प्रकार चक्‌ होता. स्वराञप्ातीक कागदात पातर शिवश्नहपप्ूनच 
फक्त मोड ङिहावया्ची सुधारण। घटन आली आहं 


(इ) माषा- ज्ञन्या शिषकाटीन कागङची माषा म्हणजे पराठी, प्रकृत 
च फारसी याच मिश्रण श्चा अक्ञी होती. जन्यत ज्ञन्या कागदतुन 













 श्दचीं ‹ उ ` कारान्त प्राक्त रूपं पुष्कठ आसता. तच स्या वेचच्या ` 


सनद - खु्दलतांमधून फारषी शब्द व फारसी तम्हेवी वाक्यरचना यांचीहि 
 अतोनात गदी आहे. ही मोडी पत्र म्हणजे फरक पतच भाषांतर अषत, 
स्याम फ़ारसीचा इतका पणडा मगठी मजकुरावर बठेला आदकरन येते. ` 






क. राजवाडे यांनीं < व्या सेडाच्था प्रप्तायनेत फारप्ती भषिच जोखड मरा- 


जस्या माने किती जड व घट़ बसँ हेते याच उक्कृढ विवेचन कटे आहि, ` 
तै वाचका्न सुद्ाप पवि. ।रोवाजा महाराजानां राजव्प्वहारकाशच तयार कर- . 
` चन राजकाय कार्मांत नेहमी उपयोगी पडणान्या प्रमी शञब्दचा सं ६ 
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वयाच्या काटापर्त पष्कटढपा सिद्धीसहि गेहा. मराठी भाषेत कांहीं फारसी ` 


ड जरी पं शिक राईङे तर मगर्यीची वाक्यस्वना जी कारसी पद्धतीने ` 
पूर्वी हेत अपे ती लून मराठी पद्धरतीवश्च होऊं र्गी. ध 

` (§) मोडी अक्षरः-मोदी स्थी ही शके १६०० च्या सुभारप्त धिर ` 
छिपी ष्हणन शाली. तोपर्येत निरनिरन््या प्रताताङि रेखक मोदी अक्षरं निर 


 . निराया पद्धतीने कादीत अततत. तकषेच कछागद्‌च्या दुरभिश्षतेमुटे शिवकालीन 


























` मोदी अक्षर छृहान व रट अते घ ओढीहि जवटजवलढ कार्दीत अस्त. पुढे 


 पेशवार््ध्यं काणदाच्या सुकष्टं अक्षर मठे, शब्दाय देसपेस जाग। सोड- 
ल्ली व ओमी छबि लंब कटरेल्या अस्त अष हषटोत्पत्तीस्र येतं, सीबत 
 शिवका्यन मोडी अश्चसंचे जे नप्रने दहे आहे त्यावरून स्या कारी. 
जक्वरं नीर ध्यानात ठेविहीं म्हणजे शिषकार्छन कागद कोणता ह समज 


सोप जाई. | 
हीं जीं चार टोकठ साधने दिढीं आहत ती सर्वच एकसमयावच्छेद्‌- 


करून रिवकालन्‌ कागद बहुक्ञः जदच्तात. तेव्हां कगद्‌ ओर्खावयाचा 


असल्यास या चारी कसोरी सावन पाहिव्या पाहिजेत, ष्हणजे ठेकठ मानने 
कृगदाचा कार निश्चित करतां येइ 


` ज्या पत्रात सुहूरषन दिला असतो त्यांचा कारु सगणं अर्थातच सोरे ,, 
अते. ‹ तिसा मया › हा शब्द्‌ असेक तर तो कागद्‌ “ शिवपूवकाहीन;? 

अलफृ › असल्यास शिवक्ारीन; “ मया व अलफ्‌ ` असक तर पेहवेकालीन ` 
आणि ˆ मया तैन व अलफ  असत्यास् अवल इयजतिखा कागद अहि असे 


` समनं 























ठ्य च्या ९६ कुठ 

& 
( ठे०- चितामण विनायक चैद्य. ) त | 
शिवाजीपहाराजांच्या परवाच्या मराठ्याच्या ९& कटटाची यादा पिटा्वी ` 
अशी माद्यी फार इच्छा हती व आहे आणि त्याप्रमाणे मीं पष्करांसि विन॑तिहि ` 
केलः परतु तजी निःसंशय यादी अदयाप पगली नाही. र. पुरंदरे ` 
यानीं दोन खत याया मला दिल्या अहित. त्या त्यांसि मराठ्यांच्या एका ` 


भागजवठ पिाल्या अतत ते ष्णतात. या याया शिवकालीनं नसल्या तरी ` 












` भेद कायपचा पुन त्यांतहि पांच पाच उपमेद्‌ प्रातापरतवै कायम लेव ` 
 अहारघ्र ब्राह्मणांतहि आणसी पाच उपापमेद्‌ उत्यन ये है प्रिद्धच अहि. 
याच सामाजिक उक््षेपणाने मरठे रजपुताहून निराठे पद्ून व्यांताहि ९६ कृर्व्यीचे 

 अराठे व इतर मरठे अपा मेद्‌ पडून व्या ९६ कू्मचीं यादी तयार केटी 





 -अघावी, उत्तेकटीठ रजपुतात देवक ह कु्निगमन नाही, ते रावयति 


सोनः दु्स्या बार्बीचा विचार करं 





टच जी छर्पाट यादी प्राकद्ध आह तिच्या पूर्वीच्या स्या निःसंशय अहित. ` 
कारण शिदे कुठ यात द्रं अपून त्याची गदी संकावतीं दिही अहे, बहल ` 
 द्छिला नही. अर्थात्‌ ही यादी पेशागरहचव्या स्थापनपर्वाची (स. १५४०) _ 
अहि ₹ नःसराय आह. प्रसिद्ध॒ खापङ्‌ याईत रयाचां गदा ग्वाल ` 
दिकेटी अप्तत. या दोन्ही या्दची तन्हा मात्र हद्ीच्या यादांसारखी च अहि. ` 
शुख्य कुद्छनाम दडन त्याची माहिती वेद्‌, गोत्र, गाद, निज्ञाण, जणि ` 
देवक इतक्या विषर्याबंधे सांगून उपकुल्या म्हणज अनेक . इुसरीं मागाहन 
अस्तितवांत आण्टी नावं षेतरेटीं कुठे ईिठेरीं असतात. असो, यात इटि ` 
सवं माहिती देतिहापिक दष्टया फार महत्वाची अहि. ती कशी हें मी थोड- ` 
कयात वाचकांपुदं मांडत (9 
उत्तरेकडीर रजयुतांच्या ३६ कुर्वव्वी यादी कनाोजचं साम्राज्य इ, ११०० 

` स्मारं ष्यापित ्ाठं त्यवेलेप्त तयार केटी गेही हं मीं मध्ययुगीन भारत ` 
भा. ३ यात वस्तारान दाल्राव्छ आह. या यादीत दृक्चिणतार मराठे कृकहि 
आहत. पुढ इ. स. १३०० च्या समार रजपूत व मराठे असा अमेय भेद कायम ` 
साल. या सुमाराप् हिद्ष्थानांतीर सवच व्णात असक भेद्‌ उत्पन्न लेहं. 
मा क्षद्र इतिहास दाखविरु आहे. गोड व द्रविड हा ब्राह्मणांत उत्तर-दाक्षिण- 















गेटी अँ दिसते. ही गोट इ. स. १३०० पाघून १४०० पर्यत जारी ` 







` अहे. तै कतं उत्प श्चं हा एक मनोरंजक श्रश्र अहि, तो आपण सध्या 








 . १ वश मराम्यत तांन वश्च मानतात, सूय, चंद्र व रीष. रजपुतातहि > 
“तीन मानतात सूर्य, चन्द्र व अधि. मी अन्यत्र दाखविल्याप्रमाणं मराठ्यांती 
3 कत रजपुततातीठ अभि हे वैश भान्त॒ काविकल्पनानीं उत्पन्न ज्ञलेले अहित 






मराठ्यांच्या ९६ कुटटीच्या दोन जुन्था याद्या {५३ 


प्राचीन ज्लिकलेखावरून निविक्ाद षिद्ध अहे. याचा प्रावा या यार्दीतहि 
` पिरतो, उदाहस्णार्थ सोली कुक शहणजे रजयुर्तातीर चाटुक्य, यांस हीं 
 रजयुतांत अथिकु समजतात. पण त्याच्याच ११ ग्या शतकाच्या रेखति 
हे सोपरवशी आहेत असे स्पष्ट सांपडतं, या यार्दतिहि सिखी सपवी दाश्च ` 
विले अहित. तेव्हां या यर्दीतीर माहिती पूर्वीच्या साधारण परपरे्ची आहे, 

काल्पनिक नाही. त्याचप्रमाणे पवार व चब्हाण है रजपतांतार परमार व चाहमा 


असून रजपरतांत दीघां षहि भ्रान्त समज्ञतीनं अथिवंज्ञा मानतात, पण व्यास्याच 


प्राचीन ठेखात हे सूयवंरी दिरेडे आहेत. या या्यातहि हे दोन्ही सूयवशीच _ 

मानङे आहेत. मरा्यातीर शिंदे हे परसिद्ध शेष-व॑शी आहित. पण हे सुयवंही 

असवे ह मीं पूर्धीच्या एका ठेखांत द खि अहि. यांच्या चिन्त दोन सर्पौमध्य 
सूर्यं असून या नागावरून नागर्वज्ञ &! कल्पना निघाली अतवी 


२ गोन्न-- प्राचीन निश्चित परपरागत वंहाप्रमाणें गोच ही एक पचीन पहत्वाची 
बाब अहे. रजपूत यदवाप्रपाणेच मराठे जाधवां चं गोत्र अत्रि, सोटेलीचं भारद्वाजः 
पवारांच वसिष्ठ, चष्हाणांच वत्स व तवरार्च अभि असून ह गोत्र पृवकालीन 
शिखटेखांतनहि अटी आहेत; व तीच अदयाप कयम आहेत. कहीं कृडति 
गोत्र विसरल्याने इसरीं गोते शिरी आहेत व क्िव्येकानीं कुडनापच गोच 
नाम मानिरहे जहि. गायकवाड व हिद हीं रजपतात कुट नसर्छीं तरी त्यांची 


गोत्र गर्म व कोौंडिन्य पूर्वीपसून आहत. भोषल्यांच गो कौशिक हं मात नीन 


अहि. कारण ते िसोदे आहित असे या ॒यर्दीतहि महटटँ अहे. शिसोर्याचें 
: गोत्र बैजवाप आहे. मोषषल्यांनीं महार्रात आल्यावर नवीन. पुरोहित माने 
तेनाँ गोत्र बदरुटँं अषि. क्षतरियांनीं पुरोहिताचें गो ध्यावें ही भ्रान्त कल्पना ` 
 विज्ञनिश्वरनें दक्षिणत चादूं केटी विचा हा प्रभावि आहे 


३ गादी-गोत्रानंतर गदी हं महत्वाचं सद्र या यादीतन असते. हीं सवं 
 राजकुटं आहेत असा स्वीचा पक्ता समज दिसतो. तीं सूचीं राज्ये कोठचीं हं 
या सद्रात देँ असते. अर्थात्‌ यातं चराच इतिहास भरल आहे. जाधर्वाची 


9 (५ 


 गादी देवगिरी, भोसत्यांची चितोडगड़ ( उदेपूर्‌ नन्हे), पवारांची धार, ` 


` चः णाच सांबर्‌ छवा रणथंबोर, तवचा हस्तिनापुर, द्य या यार्यात दिशेल्या ध 


गाया एतिहासिक आहेत आणिं हीं कुं निःसंशय रजयपुतां चीं अपून त्यात्वा ` 
हिकाणांहून ती अठीं असर्वी. इतर कुव्ठोच्या याया काल्पनिक दिसतात. कारण ` 
त्याचा पत्त छवर्णे क्ण दिसते. इतर कुट क्षत्रिय अहित व तीं महरष्रत _ ` 
फर प्रचि काला जल्ला अप्रूल त्याचा राज्य इकड्च असाव, पणन १ 
 रार्ज्याच। विसर पडल्यने या सद्र पूर्वाचीं काही तरी नवि दिर्ठी अस्री, ` 


असा संशय येतो. शिंयांची गादी संकावती दिली आहि, ही कोठें अहि १ ` 
विर करवा भगावती दिरेली नाही. यावरून ही यादी विभ्वसनीयतेनं अधि 


विं 
^ क 1 
6 | ध व = ५ क ॥ 








। ५४ 
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ष. 


गवी दुण्याचा हेतू वर सगितल्यप्रमाण हीं सवं कुठ राज्य करणार्स्याची 
अहित ह दा्विण्याचा अतो. क्षत्रिधांत हा मेद्‌ उत्तर हिदुष्थानांतहि ` 
 इाठेला आहे. रजपुत म्हणजे राजांचं प्रत्यक्च राञ्य करणाय्यावें, संतान अपा | 
अर्थं असून त्यांचा वर्गं राज्य न करणान्या क्षत्रियाहून भिन्न पडला. त्याचप्रमाणे 
महाराष्त ९& कुच मराठे हे प्रत्यक्ष राज्य करणाप्यांचे निदान पांडिक्षी ` 
ज्यं करण्याचे वंशज अणि इतर सामान्य मरठे अपता मेद पडरेङ्ध दिसतो. ` 
दे रञ्य न करणारे मराठे सुद्ध कषत्रिय असल्यानं आपल्यास रजे ह पद्‌ चेत ` 
असत अन्ता इ. स. ४० ०इतक्या जुन्या शाबर भाष्यत ठे आहे तो मीं मध्ययु्गीन ` 
भारत भाग १ यांत दिरेटाच आहे ४ 
निंश्ाणः-र्पाचवा रकाना निश्ञाणाचा आहे तो राञ्यवाचकच आहे, ` 
गादीबरेबर निश्ञाण कोल स्गाच व चिन्हाचं अहं ही माहिती देण _ 
अव्य अहतं, प्रत्येक राज्याच व राष्ट निशाण निराठं अप्रते हं हरटीच्या व 
पृवच्या इतहापतावरून पष्ट आहे. निराणावर एखाया पहुपष्षयचहि चिन्ह ` 
अधिक काटल अपतत, _ पण या वादीति सव्र हं चिन्ह दिष्टे नाही. ` 
फक्त पवरध्य छह निश्ञाणावर हनमान, पाने यांच्या निाणावर गरुड 
आ त्याचा नक्ञणावर मर जसता अ दक आह. मोसल्याच निक्ञाण 
भगवं दिर अहि यावरून ही यादु शिवाजी महारार्नाच्या रोज्याभिषेकार्नतस्वी 
दिसते. कां भोसल्याचं निराण पूरवीपापूनच भगवं अहि ? हा एक मनोरंनक ` 
एतिहापिक प्रर अहे. शिच निश्ञाण भगव नदते असं वाटते. च॑द्रराव पोरे ` 
हे प्रा्चान च॑द्रगपतदि शुद्र मौर्य नाहीत अते या यायांवकून म्हणतां येते. ` 
करण त्याच्या निराणावरक मीरावरून ते पोरे प्ठटडे जात. अक्षीं नवि 
कि्यक उत्पन्न कार्ल आहत. ध 


५ देवक आतां देवकाचा विचार करू. राच्या वेवी प्रत्येक कृत कदी 


षिरि€ वपतु देवांत ठेवून तिची पूजा करण्याची चाह मराठ्यंत आहि. आणि 
: तिच्याक्हन्‌ मरा मूकतः एगध पूजणाय्या द्रविडंचे वं्जन अहित अपं 










५. दै 


कित्येक युरपीय पंडित श्हणतात. पण हा जानपद्ध मरे क्षनियानीं महा. ` 
रात उचलला अं दिसते. रा. आवटे याच्यकदून मी एक पत्रक या ` 
 यार्याच्या व हरस्य यार्दीच्या तुरनेचं तयार करविं (व्यनीं त अनदान 


`  . केहन दिर याबदक मी त्यांचा आभ आहं ) व्यावरून बन्धच कुटत देवे ` 
इ नदट्छी असल्याचे दिसते. उदाहरणार्थं या दोन्ही यादीत भोसल्याचं देवक 
रं (मन्दार) दि अहि. पण हष्ठीच्या यादीत पंचपहव दिरे अहित. अर्थात्‌ जही ` 







बद केष्हां व कां ज्ाटी हा पर्न आहे. देवकाचा उपयोग गोजासारला विवाह ॥ 
` ठरवितांना हेतो असा नियम दिततो. एकाच गो्रंत जरी म॒ठगी यावयाची ` 


नाहीं अघा शत्युक्त नियम आहे तीच एकाच देवकौत प॒र्गी केता येणार ` 





नाही अकी रूढ्गित समञ्गूत आहे. पण वरीलप्रमाणं जर देवक बदली अपर्तल । 
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तः त्याचा असा उपयोग करतां येगार नाही. कारण, एकाच देवकांत ठभ 
होण्याचा संभव येईल. विगाहात मोत -प्रवर--निवेघ हीं फक्त ब्राह्मणतिच पाकल 
जाता. असमानार्ष-गोत्रजां ह याज्ञवल्क्यवचन तिन्ही वणा कग अद्धि पण 
-गोज"ची परपरा क्षिय -वैश्यांत न राह्ल्यानें कुर्गणना व्याच्यात केली गेकेटी ` 
सत बह्मणात सुद्धां नव्या उजेडाने गोत्र दिसत नाहीर्ञी इ आहेत. ` 
तेव्हां मटयांत देवकाचा निर्वघ सुटल्या्र विरोष अडचण दिप्त नाही स्वतःच्या 
-कृटंत मरगी न यावी एवदाच नियम पुरं हाद | 
६ वेद- रोवटी सांगण्यासारखी आण्य एक बाब उरसा. जस्त ब्राह्मणात्‌ 
-ऋण्वेदी,यज॒रवेदी वगेरे मेद आहेत तसेच पराठयांतहि आहेत. उदृहरणाथ; जाचव 
याचा वेद्‌ सामवेद दिला अघून_भोसल्यांचाहि सामवेद्‌॑दलखा आह पवार | 
 गाधकवाड, चन्हाण वगेस्वा कण्वेद्‌ दिला आहे. हे वेद्‌ गोत्राप्रमाणेच मुव 
पासूनचे असावे असा माश्चा समज महे. वस्तुतः सर्वाचे सवेच. वेवं असून 
चरी वेद्‌ ब्राह्मण-क्षतिय -वेकयानीं पठण कराषे अप्रा प्रर्चान नियम्‌. पण _ चार 
वेद्‌ पठण करणे फार कटिण आणे भिन्न भिन्न श्रोत~रृ्य सूत्रे निमाण होऊन 
तवेद भिन्न विधि चाल श्च तेव्हां जपे ब्राह्मणाचे वेदभेद्‌ इक तसेच 
क्षनियंचेहि वेदभेद्‌ दारे अरे पाहिजेत. अस्वेरना, भाज, ईत्यादकस्यिी 
काल्छापर्थत क्षि प्रक्ष वेद्पठन करीत अतत; निदान वैदिकं विधि करीत 
असत तेषं प्रत्येक कृठानें आपल्या पहणाचा व॒ विर्थाचा वेद्‌ ठराक्छा ष 
त्याप्रमाणे शेकदो व्व पसिाठ चाढ्‌ राहिछा. या शैर्ताने हा वेदभेद्‌ सांगितठेख 
काल्पनिक न्न पर॑परागत आहे अ माद्यं भत अहि 


` याप्रमाणे या दोन पुराण्या ९६ कुरस्य यायावरून ञ्‌ विचार सुचतात्‌ 
ते.मीं वाचकापुटे मंडले आहेत, या याया पुरप्या सौपडल्या असत्या तर आणखी | 


माहिती भिन्डी अक्षताः ष्हणजं आणली दुु्ढक्षिविधान प्राचान्‌ .दतहन्िकं 
हिती आपल्यासमेर आली असती. यंत ९& पेकीं १६ कुव्सचैच वणन 


 सांपडटं आहे, एकाच कुठीच्या उपकुली अनेक ्ाल्या असून त्याची नवि या ` 


यादत्‌ दिक अहित, तीं ब अलिकडच्या यादीतीङ नविं बहुधा एकच अहित, ` 


तथापि अटीकडच्या यादीत कांहीं आधिक अहित, ही यादी शशिवपूत्रका- 


` ठीन असती तर कोणती नवं अरीकडे उत्पन्न यारी हं ठरविण्यास सधन | 
` क्षारे अक्षिति. उदूहिरणाथसिससताट ह नाव पहिल्या यार्दीत भोसङे न्टीचे उप- ५ | 
 कुर्कति आह. हं नाव फार ज्ञनं असून भोसङे हं नांव अलीकडचं आहे, असा 
अंदाज अन्यन मीं प्रकट केढा अहे. पणतो या यदीनं खरा ठरत नाही. _ 

न्या त्या कुर्वीन या संब॑धाचे पुरावे जरूर शोधून पाहवि म्हणजे याचा जस्त ` 


-खुछाता होक. असो, सिवपुकालीन ९६ कुर्लाची यादी जेब्हां मिरेर तेब्हां 
पूणं एतिहापिक प्रकाश या विषयावर पडेछ. यसा्दी अशीं यादी पिढाक्ण्याचा 


~ "सवत्र प्रयलन व्हावा अशी. विनंति करुन. हा छख पुरा करतो 
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` ूरटीचेँ नाव 
















वादन. | | | 
१ जाधव ऽ! याद्ववंश | अनवक्रषि | गड देवगिरी | मावी 
ध 184 म । ॥ 
पै. सामवेद | ( नगर कल्याण )} 
थी % । | 9 | न 0 | 
| सोमवंश । अनंतक्रषि | गड देवगिरी | मवी 
| | | 
३| सोमवंश । घामपाक | देवगिरौ ` पवर 
*| सोमवंश , अनंलऋषि | देवगिरी ` करे 
सू्वंश षे. सा. | कोशेक चितो नगर  मगवें 
| | गडमेनारत 
२| सूर्यवश्च | कोशिक । चितोडगड | मे 
|. ५ | | | 
| व्ह्मवश | दोरिकं | मेनावती । भगवें 
र | दोरिकं | मेनावती | भगवं 
| माद्राज | महिकवती | पिवर्देष्वजीं ` 
| | महकानेगड । ` जिशूक ` 
| ~ | | 
„` | ५६ । । 
| भारट्रूज | मह्विकावती | पिव 
। चलका | मेहिनिगर | पिव 
५ |. 2 ५ 99. | 
अगस्ती | धाराणि नगर | लल व्वजी 
| | हनुमत 








वशिष्ट . | धारागिरी नगर 
पवार धारानगर्‌ 








१ 
- | अर्भग 
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देवक : ("उपक 


दरवंती सेमर्बती | वीर, साठ, मोरे, परड, मुगुक, माहे, कालक, हानमन, ` 
| बीन्हरि, कीरदंत, आवारे, उचाटकर, नामेकर, कामटे, वागरः, 
छे, तनपुर--१ ७ | 
शंखपान | भानवसे, तटे, स।गर, चित्त, घाडगे, माय, घाटे, आख, सज, 
| माने, जानवे, कामरप॑ल, भारेराव, मदने, ठवक्कर म नकर्‌,- 








१ 


५ | बिच्छक्रग, छोडकर, आमोरे, ठंडे, मारक क, जमदाड;) भण 
| बाडके, आडवे, चिक, वेस्लावछकर, भानठस, इत्यादि 
उबर । काही वराह व इतर | 
सरदार कृक- | गवी, सिरसाट, खडकर) शिरपड, काठ; खरट, बाग, धुधाट, 
स्वामी महदेव | आगेे, खरहात, कलङ्कने, सिसेद्‌ 
रुइमांदार । घाडइगे, गवी, साखरे, माडकृर्‌, एडतरे, जानवे, सरक) 


| । बराल, कल्ट्ण, भोईटे, भित, इत्यादि 
पचपल्व घोरपड, धोरात, छीसंड, कक, इत्याद्‌ 
,  पंचपल्छव वरील कांहीं अधिक | 
„ महि दसर्वती । मगर, यावर, पंडात, हर्दे, खाद्‌, दाङ, रणधार्‌, रणवाव्र्‌ 
| रणपिसे, रणजोड, काटे, मले, धडरलिग, रणन्िगठे, महिडे, तुबे 
$ धूपे सोनवजी, प्रे, इत्यादि | 
मारटूजाचा पञ्च | वरील व पुष्क अधिक. 





कमक ` | 9१ ` 2? 7) | | 
+... । । । 
धार्‌ | वास, वानसखेड, निंबाव्कर, धाइराव, ईंगके, धुमरे, पाड, मरः. 


करेकर. वाघचवरे, वाघमरे, तोडरमल, परमंड, गगक्गोडे 
हरन, वाघ, धुबडे, पिंगठे, र, इत्यादि 


। 27 
धार्‌ इतर 
0. व ॥ 
 अष्टव मोल, वाकडे, पारदी, रणदिवे, दि, वदुकइई, इरे, गब्ाणे,. ` 
| | ढवकरे, तावेडे, दंवीरराय, कार्शाद्‌, मोर, ति, नाहके, मालकसिंगे,. „| 
दुिंगे, डरे, मते, ठोबरे, चोभे, भापकर, नवले, चौथे, चोहटमेल,. 
| | । अडमुरे न 
 अशापुरी | फांहीं इतर र (1. 
मः इतर 
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६ नच्वाड १ पूयवंश चे. छष्ेद्‌ 
। स्ुयवंश 
| बह्मवंश्‌ 
| बह्यवश 
| 
| 


` ¶) 


७ जगतापराव 


२ 
ॐ 
४५ 
१ 


सूयवश्‌ वे. ऋ, 
स्य॑वंश्‌ 
स्पेमवंश 

॥# (4 5५ 
पूयवंश वे, ऋ. 


५ 


सोमश 
सुयर्वंश वे, 
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सोमवंश 
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१० धूर्यवंशी १ सोमवंश वे, ऋ. 
 पुधर्वश 

99 ४ 
ण सुव 
११ सावत १। सोमवंश वे. सा. 
सोमवेश 


बह्यवंश 
बह्मवंश 


प्रचिच्छषी 
नगृ जाप 


माकृंडे 


५५ 5५ 
क [ईइन्यनऋषा 
राष्!ड 


8। 
अवकऋषी 
अंचच्छषीं 


मोरे 


११ 


# 





प्रमोढ -रामखड 


मण्ड 
प्रमाखखंड 


११ 
संकोचन -काशी- | 
सड व्वजीं थाप 
पिंवठे 
दवन्टे 


कृ[शौखंड 
भरतपुर 

४ । १५ 
सक्रावतीनगर्‌ छार 
ध्वजीं शंख 
छट 

लाट 


® 


संखादती 
पाट सेड 


9 
दाटध्वजं मोर 


उद्याचक-महकि छ 
वती 


2 
ॐवाध्या 


वायोगड-वानेयै । 


४ अणेन्वर 


| 
| 


सगमापृर्‌ 


महधिनिगर्‌ 








 मीराचा पंख 


मोराचा पंख 


` मोराचा पंख | मखग्यसरे, दुदुस्कर, मोद्मे. 
 तीनश्च क्षतद्वि 
सू्य॑प । गोरे, घाटगे, सरयर्व॑शी. 
सूर्यपान गोर, घाडगे. 
9 116 | | %१ 
पंचपड्व | 
समिधा रायजादे, कछवा, तेज, सुर, इव, कन्तरे, कातवीर, बक्से 
नौ वजारे, चार, महबर, वज, पुपाक, मह्यचीन, | 
शमां  उेकणे, वरे. | 
कमक शेकार, बणजरि. ` 
` ` 9) ध ५ 
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देवक उपकु 
~ £ ^ | ॥ आ ० _ 3 
निगृडी | राऊतराव, वधे, उगटे, बंद्सोड, वडसेठे, वजाठे, हजार) 
| रजगुड, खरे, खुमरान, माच्छवे, वाघोलठे, रायक्लड, ठव 
निगुडी । बेल्वडे, खिर, खरे 
नागचापा । नग, फारषे, दरव, 
क. । | | 
उंयर्‌  शक्के, शकार, बाग नह्यटराव, साघके, डवल, कंडटग, 
` जगद्ठे, च्रे, वाबदे, गागोक्र, उकृवर, ठमडेरे, सोमठे, येवे, 
|  तागडे, वापडे, चोधर, चिरले. | 
उंबर । शेकके, शेलार, वशर 
उंचर । ठमढरे, आवर, काद्‌. 
क ॑ अ 2४ 
शंस । परकर, पारक, जेदे, जुं्ञार, कठव, दातार, गडगोपाक, बोर, 
् । स्शरघडे 
शख  पाटोठे, जक्ष, वभेरे. 
शंखं । कोकाटे, आनि, साह. 


पडवक, दृवकर, आचरि, सोनगिरे, जारेराय, श्वैजवक, जगल 
यार, द्रवे, अद्चाटकी, मो 
जवे, द्णगाव्‌ वभेरे 














8] 
कृकीर्चे नाव | वंश 
| | 
 ररगायकवाड१ | सूयवश वे" ऋ. 


# 
9) | 

छ ूर्यवंश 

3 गरुढमाने १ सूर्यवंश वे, ऋ 


। 
| 

२ | सूर्यवश 
सूर्यश 


वह्व॑श 
सोमवंशी 


@ कि 


1 
॥ १६ पठ 
१५ शद्‌ 


| गगाचार्य 


कोंडिण्य 


शिदीच्या साडस्राली जन्मखेवरून 


 रविराव--समुदरमंथनांतील रविवख्न. 


निशाण 


रेवागड-थटनमर श्वतटाल 


करै 


रणथच -गेव'गृड | श्वेतटाल 


तांवडं-श्वेत 
29 
लाट व्व. गरुड 


अखोध्य] 


११ 
निकलकी नगर 
रेणाभिरी 
क्ालकापूर्‌ 
रणमीर्‌ 
म्द सर- दारका | छाल 
2) 9 
हृस्तनापूर्‌ लाक इरा पिवके 
गड मद्‌ारावति तीवणी 
हस्वनापृर्‌ लाल, हिरवे 
पिव तीव्णी. 
कनटिक हिरवे 


2 2 


खट 


खंदार 
केदार 


9१ 


` .¶9 । । 
मिगकूनगर्‌ खाट 


सालन सकावती। छाछ 








< रये, ९ ढेकणे, १० एनिदर, ११ आप, १२ पगडे, दी बाराचान्ठके-शेषशी. 
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देवक उपकु 


“-~~-------* ~~" 








सूय॑त॒ण  वाठ्कं, काकडे, सरवे, मक्के, आहीर, रोकड, संडागके, 
कु. स॒ण्डेराम | सांडेकर, माव्टधन, भांडवककर्‌, गोड, थोरहात, ष्यीरसागर, फार्के, ` 
हाड, म्हसके, सीने, खुठे, गायके, 


सूय॑त॒ण | वाकडे, दिविरे, वरे छाकडे 
पचपङ्छव ` 
१ श (4 . भ. । | ४ ५ 
गरुडाचा पंस | इग, जोगदंड, वकरः; मानेकर, देसमाने, राजमति, एव्र, 
मे. | | 
ग्ड 


गरुड वेर ग. पखं 


११ 
जववेक्र निकम, गजमाट, अमोदे, अधवने, कुभकर्णै, कटरमाल,जवनि ङ 
| कटिकग, रणां, तावर, चीनमे; चावंडे, कुम, पियेहेडे. 


[भ 


| 
| 
जनक । खटाट, नकम, ररक, जगताप वगर. 


उंबर 


धु, भिसे, मोग, तोटक, मद्धिपाक, आवताडे, गाताड, उवे. 
फ़पाठे, वानसखरे., सराड, मुकुटे, सेटगे, कोकटे, राजगर्‌, दर्द॑छ 
गोराडे, गारोके, दष्िकिर, कातकटे, भोपे, नसपते, माहे, संत 
सिकेकर, टाक ककर, उमि, डा$े, कोरडे 


. कठ बोरे, बोबड, कुन्टाड, सातःते, कोक, वरे 
साने ! हद्‌केतन| आंगर्णे, घुमा 
| ककय 
1. | 
पांगारा द्‌।तार, मर्ह्ारे, पाचपते, पांचमोरे 
मयादा वेल | कन्हे, मुगले, सोकडे. 


| १ कुबांशिदु, . २ जय, 3 विजय, » शष्ुपाक, ५ महाका, ६ नेन, 
 * सकत्पाक, < दद्या, ९ शितज्या, १० जिरक्या, ११ राम्‌, १२अेदवं. 
 _ १ नागे, २ नागष्किक, 3 ठेढि, * लोमटे, ५ भोजने, ६ गारे, ७ देव, 




























( छे.- पचतामण विनायक वेदय. ) | 
| ` मराठे आभि स्जपूत दोन्ही आर्यवंशशीय क्षिय अपून त्यांच्या मेद कसा व 
। केब्हां पडला है मीं किल्येक निर््धात आणि मध्यथुगीन भारत १।२।३ यांत 
 विह्तारनें दाघविदं आहे. त्याचाच सारांश या ठेात मी देत अहे 
 महारष्रत आ्यौनीं वसति पाणिर्नीनतर आणि कात्यायनापूर्वी ्हणजे इ. स 
८०० नंतर आणि इ. स. पू. ३०० च्या अगोदर केली. बुद्धाच्या काटी = 

इ. स॒. प्रू, ५०० च्या सुपार महारष्टत आयीचां वसते ल हता. हे आय ` 

ख्यतः चंद्रव॑शी हेते. हखिंश्ञंत यथातीच्या नागकुरोयन् याद्ानीं महाराष्ट्रात 
। तीन राजये करवीरास्याहि दक्षिणेसर वनवारीपर्य॑त स्थपिदीं अक्तं वर्णन अहि. 

तेव्हां हे आर्य द्रविडवेशमिश्रित प्रार॑भापाघरूलन आहेत. वचेहेरेपद्रीवषठन वशचनिर्ण. 

याच जं शाघ्र अटीकडे प्रचरित श्चं आहे व्यावरून हा वमेद्‌ स्पष्ट दिसतो 

सर हबेटं रिरे याच्या १९०१ च्या सेन्सपत पिोर्शोत मराठे ( जह्मण, क्षनिय, ` ४ 
वय, ) रुद्‌ उोक्याचे आणि मध्यम नाकाचे अहत; अघ डोकें व नाक यांची 
प्रमाणे वेउन सिद्ध केरे अहि ठ तें सामान्य हष्ठीरहि दिते. आर्यक्चत्रिय, रन- = ` 
पूत हे संब डोक्याचे आणि उच नाकाचे आहेत, यावरून ते शुद्ध आरी 
अञ्न आहेत असं सिद्धं हत. दिनं परा्ग्याना जाया-किथियन म्हट्डंतै माच ` 
| | ` काच अह ह अन्यत्र विस्ताराने दाल्लादर आहि. स[थयन म्ट्णज मोगोहलियन | (५ 
वंशाच मिश्रण असते तर नाक बुडा्षीं चपट दिं असत. पण मराब्यांत ` 
तपतं दिसत नाही. शिवाजी महरार्जाचा चेहरा व नाक रजयपुतासारता लंब 
 डोक्याचा आणि उच नाकाचा आहे हँ लक्षत ठेविडं पाहिजे. परत सामान्य ` 
इतर मराठे ब्राह्मण क्षत्रियांचा चेहरा जपान्यासारखा चपय्या नाकाचा कर्घाच 
` दिसित नाही. अथात्‌ मराठा सिथियन वंशाच मिश्रण नून द्रविडवंश्ञाचें मिश्रण ` | 
आहे ह हरिवंशांताङ कथेच्या जधररेहि पराठ्यांत आहे, म्हणजे ते आयेद्रबिडि- ` 
यन आहेत अमेच ठै, | | 
या प्रथम आठेल्या नागकन्योःपन चंद्री अर्याना ही संज्ञा हेती.हा ` 
` शब्द र्रावून निषाटेला आहे. अश्ञोकाच्या रिक्त पेठणच्या खाच ` 
उषे येतो, याना अधमत्यानीं जिंकून यथँ राज्य स्थापिटि, हे द्र हाते. ` 
यन्या शिलाठेखांत सतियकुन-दप्प-द्मनर जो उठे येतो तो महार्राती ` 













मराठे आणिरजपूत [६३ 


मराठे क्षतरियानांच उदेशून आहे. रजपुततन्यांर्तीक रजपूत टोकाना उदेशून नाही. 
कित्येकांचा हा समज चुक्ीचा आहे, कारण आन्धभ्॒व्य राजयपुता्न्यात चाल 
करून मेत्याचा दाला नाही. शुद्र सातवाहनीनीं क्षत्रिय रहना जिंकून यर्थ 
राज्य स्थापिरु हं या विरोषणांत गभत आहै- आधभ्षव्यांचं राज्य इ. स. पू. 
पहिल्या शतकापास्ून इ. प. ३ श॒तकपियत हात | | 
मरठे क्षिया आपङं राज्य पुन्हा स्थापन के, व्यांत वकटक हंह्य प्रषुख 


होते, याच राधरकूर्शना ( रष्टतीठ प्रपरानां जिंकून ) चालुक्रयानीं आपली 


सत्ता स्थापन्‌ की. हे चाट्टव्य अयेोध्येकर्डीर क्षेञिय सानव्य गोरी होते अष्टु 
त्याच्या शिराताघ्रेखांवरून दिसत. उत्तरेकडीर क्षत्रिय दक्षिणेत वेरेवे्गीं 


[भ 


येऊन राज्य स्थापन करीत, असं इतिहासावरून दिसून येह. द्चिभेतीर अस्सल 
 मूल्टचे भराठे आणि उत्तरेकडुन येणारे हे रजपूत याचे शरीरसंबंध होन त्याचें 
नेहमीं एकीकरण होऊन जाई. हं क्षिय भिच्र आहेत असा समज इ. स. १२०० ` 
पर्येत प्रचरित नब्हेता. किदहना दक्षिणता मधटठे राजाच्या मुली रजपृत 
घराण्यांत जात व तिकडच्या मुली इकड्च्या राजघराण्यात येत 

या चाट्कयाना जिकन र्रकूटंनीं पुन्हा आप्टे राञ्य स्थापि. हे 
 भाट्खेडचे रा्कट फारच शक्तिमान होऊन त्यांनीं उत्तरेस स्वार्था करून कनोजहि 
जिंक याच्यानतर पुन्हा चुक्य घराणं उत्कषे पावन कल्याण्चेँ उत्तर चाटुक्यं 
 रजघराणे दोनशे वर्षे समार एकंदर महरष्टविर रज्य करति ` 
हीते. त्यानतर कित्येक वषं हंहयचे राय होउन शेवटी 

 देवगिरीचे यादव यानीं महाराघ््रावर राज्य केले. यानंतर इ. स. १३०० 

चं सुमारं महाराष्रति मुसरमानी राज्य इ्ाटे. या पांचश्चेपासून तेरज्ञे प्य॑तच्या ` 


आदश वर्त चटुकय, रषषर, हैहय, शिलाहारक्व, याद्‌ इत्यादि राजकुलत ` 
 रजयपर्ताच्या कन्या आल्या व इकडलि कन्या रजपुतांनीं केल्या असा दाख्छा 


 मध्यदुगीन इतिहासांत मिकतो. रोवटचा महच्वाचा .पुरावा म्हणजे अनहिक- ` 
 वाडचा चालक पराक्रमी राजा कणं याची राणी मेनष्टदेवी ही मोव्याच्या 
` कदंब।ची कन्या होती. तस॑च बाढ म॒ट्राज याची जई नायकौदेवी ही एका कर्दब 


0. ` 


राजाची कन्या हाती. तिनं शहाबुर्दीन वार्राचा एका ठडाईत स्वतः हजर राहून ` ४ 


पराभव केला. ( यस्यानुभावादबालापि संख्ये हम्भीरराजं तरसा जिराय ) ४ 
राणी कनांटक कर्दुब वंश्ाची हेतौ याबदूर दक्षिणात्य मराज्यांस अकिमान 
वारणे साहजिक आहे. ”‡ { मन. भा. ३ प्र. ३१५) ५. ५ 


माठ. राजक आण रजपुत राजवर यत किवाहसवध याप्रमाण होत, | 


ध सामान्य जनतेत होत नसवे. कारण दरदेक्षी कन्या देणे त्यविनी शक्य नव्हते. ` 
राजघराण्यताह सबध १६०० चं सुमारास नषिद्धं मनू लागले याच द | 
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इ. स. ११०० नंतर हद्‌ ददच्या सर्वच वणौत पोटजाति उन्न ्ाल्य. ` 
 जह्मणांत जस याच समारा उत्त आणिं दक्षिण याच्यात पंचगेंड व ` 
 प॑च्दविड अते मेद ञ्चे त्याचप्रमाणे क्षत्रियांतहि रनपूत अभि मरढेव 


इतर क्षत्रिय असे तीन भेद्‌ अथवा उपजाति षडल्या ( मध्य भा. ३१. ५६६) ` 


यांची कारणे ख्यत: चार्छरीतीचा मेद्‌ तर खराच, पण उच कुन्भीची कल्पना ` 
या देनी फार जोरंत आली जणि जो तों दृरच्या कुसि दहन समन्न्‌ छगला. 


` उत्तरच ब्राह्मणांस दक्षेणचे ब्राह्मण हीन समज्नं लगे. मांाहारामुटे अणि ` 
।  वेद्विहिनतिमुढ तर उत्तरेचे दक्षिणच्या ब्ाम्हणांत कदे साणारे आणि मामेहि- ` 






























रठड हे दक्षिणच्या रठोडाहून भिन्न आहेत. जोधपूर रागोड हे 







णीं ठप करणारे ष्ण॒न हीन मामं लगठे. “हीच गोष्ट रजपूत व मरे 


यांची श्ाटी. गजराथच्या देवल्देवीची कन्या देवगिरव्या याद्वास॒हीनत्वा- ` 


मे देण्यात नकार ज्ञाढा अपा दासला एका भुस्टमानी इतिहपात यवे ` 


स्पष्ट पिरतो. तात्प इ. स. १३०० पासून तर राजङ्कंतीर शरीरसंब मरठे 


व रजपूत याँ्च्यांत हे बंद पडले ५ 
उततेकदीर क्षत्रियांत रजपूत आणि इतर क्षत्रिय अपाह पोटमेद्‌ स्चरा.या- ` 


वेरं प्रत्येक पोटजातीनें आपपर कुढे परिगणित टी असें दिसते. व्या- 
प्रपाण रजपताना अपहा ३९६ कुॐ ३. स. ११०० समर निश्चित केटी-या 
३९ कुर््माचा उदू प्रथम राजतरागणात सांपडतो. ( इ. स. ११५४ ). याच 


भ्यायाने यान॑तर॒मराठवानीही आपली ९६ कुट परिगणित केटी. ९६ ` 
कृटचे मराठ आणि इतर मरठे निरे अपता महाराष्ट्रतिहि ५ 


पडला. ९६ कृ्ववीची अरत्यत ज्ञनी यादी पिढण्याचा मीं प्रयलन केडा पण 
शिवपूवैकार्खन यादी अवाप पिली नही. उत्तरेकडीन दक्षिगेत काही रजपूत 
कृञ पुसरूमानी आमदानीति येऊन मराठ्यत सामील ज्ञां अहित. मोस हे 

शेवटचे अहवे. निंबाचकर पूवीचे असवे. पवाशंचं कुठ दक्षिणत केषां अल 
याचा इतिहास अयाप देवापतकर महाराजांस निध्ित छागल नाहीं अं दित. 
` यादव, र्कुट, चालक हं तर फार प्रचन, पण महारघ्र तीर चाुक्य आणि ` 
` उत्तरेकडीर गुजरातचे चाढुक्य भिन्न होत. पहिल्याचं गोत्र मानव्य व इसम्यचं ` 

भारदूाज आहे. कन्हाढचे इबठ ह भारद्वाजी चाटुक्य अहित. रष्टकूट = अथवा 


| 


। मूयवश्ा 
अभून गौतम गोजी आहित. दक्चिणचे रठड हे च॑द्रवंशी असून अिगेत्री 
अपवेत, जोधपुस्चे रेड हे कनोजच्या गाहडालंचे वंशज अपन हे मूचे 








 दक्षिणेचे मठे आहित याद्धछ मी अन्यत्र प्रतिपादन टँ अहि. त्याचप्रमणि 










 बेंगाठचे तेन हेहि दक्षिणचे म्हणजे कनीटकवे क्षत्रिय अहित, अते व्यांच्या 
५ ` छखात स्पष्ट ष््टठ आह. ताचय, ३ ् स. १३२० पूर्वा प्रहे व रजपूत ~ 
याच्यत मेदभाव नब्हता आण दक्षिणेतीर कुह { रगेड व पेन ) उत्तरकडे 
उन रजपुतात मान्य व पराणित इलां आहूत. ` 















रज्‌ वच्च खन 

( ®०--ग. ह. खरे, वा. ) 0 

पत्रव्यवहार्‌ दोन प्रकारचा अमतो, एक खाजगी व इरा सरकारी. सरकारी 
य्ह दोन भाग पडतात. एक वतनी व २ रा राजकारणी. शिवकाटत 
दक्षिणत ४ शल्या स्लल्या. १ ठी निजामक्ञाही ररी आदिरुशही ३ री मोगट- 
रालः १ ४ ५ सवराह" एतच स्िसतीताह कागदत पुन्हा ३ मेद्‌ पडतात, 
खत वादहाकट्ून सुटर्ल्या हुछमाना फरमान म्हणत असत 
इव्म्‌ परताच्या जधका्यानीं प्हणने प्रधान, सुमेदर वरन दित्या पर्वाना 
खुदेखते स्टणत अस्तत, तिसप्या प्रतीच्या म्हणजे हवाल्दार्‌ वभर 


<्छल्या पत्ना हनत्‌ किव पिपली म्हणत, निनामन्ाही काग्त 
वरल उ तिसन्या व्रकास्वं कागद तक्त्व मोगी कगद्‌ फारच कमी पर. 


९५ 


णात सांषडरे अहित. व्याच मानानें विलापरी शिवशाही दागद्‌ पष्ट 


सपडले आहत. या कागदांविषयीं माहिती यावयाच। म्हणजे क्गद, शङ्क 
 फारक्षी मजक्र, मराठी मजकर ताला, रार्‌ याचा महिता यावयाची. पण 
ह माहित्‌। दताना एक अडचण अश्नी की, पहिल्या प्रङ्नस्व्या ४ णजे पमान 
च्ल 1 रकं सारण छप असले तरी इुस्म्या व॒ तिसन्या धरकारच्य, 
पन्विह ।२क अगद अघ्ष्ट हेत. रिवाय मुसलमान स्थिसतीत ठ शिष्छे 
हा फार अत्त. हे फर चिक व फारसी मजकूर छापटटे अदर्खत ` 

नाहीत. यामु व्याचेषिषर्यी फारक्षी माता समगतां येणार नाही, इसरी ` 1 
जडचम जहा का मूठ कागदुच्या विषयी माहिती यादयाची म्हणजं बर््याम 


` वणनाकसिां मूढ कागदच हाता जत्र पहिनित व॒ अंतरंगाविषयीं 
दहव्याच प्णजं यथातथ्य छयपडेला पत्व्यवहर पिह पाहिजे. य दष्ठीनं ` 


 पारनिसानी छपून काढरेत्या कोणत्यहि पुरतकाचा उपयोग करतां आला नहं ` 


` च कचं साधनं व्यथं उरी, तरी पण नमतां आही ती माहिती ह 


 चड्क्वात्‌ पढ दिला आहि. पतंच्या तारखा निध्वित करणे हा खतंनच भाग 
५ आअप्नल्यामुढ त्याच [ववरण नरस्य आधकरणात करट आह पट सागित ्: 
गोष्ठी निरपवाद सद्धतवत्‌ मानण्यचि कारण नाही, जास्त व॒ पष्प संशोधनानें 
निश्चित व अविक माहिती पिण्याचा संभव अहि. सरवतरामान्य वरण आधार ` 


क र 
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।  दिरेरे नाहीत. पण प्रत्येक विरैषारा आधार दाखविला आहे. साजगी ` 
।  पतरन्यवहार्‌ विविध व. अफाट असल्याने त्याचा अभ्याप्त कर्न माहिती देः ` 
। काटावधीच अहि; म्हणून येथे फक्त राज्य पत्रव्यवहाराविषयीं माहिती ` 
` दिरी आहं ८ 
॥ निजामहादी पद्धत-निजामङाही फम।नाचा कागद्‌ धृत्र पिकन्या साचा `" 
। ` आग आदिरुशाही कागद्‌चे मानने हान अकाराचा व हलक्या प्रतीचा असतो. ` 
या कागदस ४ घड्या पाडरेल्या असून उजन्धा बाज्ञची पहिली घडी समास = 
. महन मोकटडी सोडलेटी असते, तत॑च आरंभीचा ड भाग मोकडा सोदून नंतर ` 
कोणतेहि शीर्षक न घाठतां एकदम बादाहाचा हान (१॥ >८॥ जगच) शिका 
` उष्विलेढा असती. शिक्याखाटी अज दीवान रस्तखाने खास छवा अजरष्त- 
खने खासः या रशब्दसमृहानें फममानांतलि फारशी पजङुरास आरंभ बरे 
असतो. नतर उर्याना फमीन पाठव्डिं त्याचा निर्देश ˆ बजानिव ` ( प्रति) 
शब्द्‌ धाटून करतात, बदकणाय्या अधिकारवयापुदँ ‹ हा व इस्तकवाल › 
( वर्तमान व भावी ) हे शब्द्‌ असतात. नंतर अधिक्रा्यांचा अधिकार- ` 
प्रदेश सागितलेा असतो. व्यापुदं ˆ जाणविं " या अर्थी ( अप्तु वः 
संविदितम्‌ ) “ बिदानद्‌ › शब्द्‌ घाकतात. यापु अरबी शब्दात सुषहूर सन ` 
सांगितेटा असतो. नंतर इनामी सनदतून ज्याला इनाम दिख अहि किंवा 
चालू ठेविटें आहे त्याचें ष्हणणें “ मालूम नमूदं › म्हणून सांगितरेढे असते 
बादुश्षहाबहक “ द्रबंदगीए हजरत 2 ( शवामीवे पवेषी ) अके रब्द्‌ 
नहीं वापररेहे अपतात. न॑तर बद्राहाने दिरेल्या आन्ञेचा मजकूर सुरू होतो. ` 
`  गिजामञाहीत दिवाणांच ( माछिकंबर वभेरे ) प्रष्य माजल्यानंतरच्या फमा- ` 
तून ‹ बरहुकमे इरारते दिवान आला › ( दिवार्णाच्या सूचनेग्रमणें ) असँ 
म्हणून बदृश्ाही अन्ञिच्या मजकृरस सुरति शले असते. तसच अक्षा ` 
| इकमावर शेवर्ठीं किंवा म्यच ˆ बरजाए रोके माण्लिकत भदारी मरिकंबर यक- ` 
दर इनामद्‌ारान्‌ ? ( माछिकिंबरने पाठविलेल्या रोख्यानुार ) अपता शेय अतो. 
 फ्मानाचा उद्धे करावयाचा अप्तत्यास (भजत, ‹ फमीम बासिके साब › वगर 
ब्द योजछेरे असतात. जमीन इनाम देताना व्या जमीनीची मदागत कर- ` 
णाग ( प्रन) कोण हेहि बहुधा. फममीनांत सांगतात. वतनी फमीनांच्या 
शेवटी“ द्र हर साल उज्न द्र फमीन न कनद (हर सार फ्मानाचा उन्ूर न 
करणें ) (ताीक गिरप्ता जस्र बाज दहदः ( ता्छीक चवेऊन अप फिरावून 
देणे ) वगैरे वाक्यं असतात. राजकारणी पत्रं असटीं वाक्य नसतात. सुहर 






















































रिवकालखीन राजपत्रांची रेखनप्द्धति {६3 
सन छिहिस्यावर इकमाच कारण व त्यावर दिङेख हुकूम सांगून एकदम फरमान ध 
 संपविरेछे असते. कोौरछातन ‹ द्रीं बाब करट अपे › अस। मजकर असतो. 






फारशा मजकुराच्या खाली व दोेवटच्या १।२ ओखीच्या उजव्या अंगाप्त 


शिके ( प्रधानाचे ) असतात. नंतर डाव्या छवा उजम्या अगाप्त समाकप्तन 
सोडतां मराठी मजकूर रिहिरेखा अतो. हा मजकूर गश्टणजे फारल्ी मजकृरावे ` 
भाषांतर असते. मुख्य मजकूर संप्यावर इनामाचा निराया हस्ताक्षराने यन्हां 
अगदीं थडक््यात उव कसित. नंतर “ मतैव सुद्‌ ' चा फारशी रिका 
उठवून व्याच ओव्छीत (मातत सुदु छिहिनात. ( मोतन्र सुदु म्हणजे प्रं ढे; 
याचच मयादेय, रेखनालकार, रेखनसीमा, रेखन शुध, बेरे मरदीं श्पातरं ` 
आहेत ). मार्तैवाच्याच ओढीत शेवटी  सज़ सुखनिवास › हा होरा अष्षतो 
मराठा व फरशा मजकूर अक्षा तस्ेनं छिहिलेटा अतो की, शेषरची ओर 
बहुधा पृं केलेली अपतत. मराठी मजकुराच्या खाटीं एकेका ओत परीलध- 
माणे रोर अस्ततात 
(१) श्नुसु्‌ सुज्ञ मुश्रीफ्‌ | 
( २) तारी, महिना व अर्व शब्दान सगित हिज वर्ष 
( ३) पा हूज्ञर ( निदेश समक्ष ); हुञ्ञरच्या जागी कधीं की एकाय 
मनुष्याच नां { अपततं हा मनुष्य म्हणजे बादरहाचा त्याच्या नैरहजेर्तिषि 
प्रतिनिधि अपाव. 


( ४) यापु पांच उभ्या रेवा ओदन प्रत्येक रेषेच्या वरे मध्ये घ शेवीं 
पं दाखविल्याप्रमाणें शेरे असतात. 
क तालीक सुदु  सिप्रसुद 
 सदासदु १ खदासुदु पछप्रसुदु मोतव द्ुषरसुद्‌ 
ुश्रीफ ( दत्फरखास्‌ श त सुरुनिवीस 
` बारुषुदु वसुषु बस्पुद बरुघुदु शरुसुद्‌ ` 
तार्छीक सदु तरछकसदु तालीक सुद्‌ ताटीक पकः ~ 
पेकीं सदा-सप्र-सुदा- या शब्द्चिं वाचन फरडी श्नोणत्या जब्दाच ` 
अप्रं तो शब्द्‌ आहे हँ न समजल्याने, नीर कचठे नाही अस वाटते ( 
| मराठी मजकुराचा मुख्य भाग संपल्यापासून निरनिरा्या ठिकाणी जे ` 
निरनिरठे शेर | असतात त्या प्रत्येकाचं वब्डण निरनिरारे अपतं मक्त, परिव वर = (1 
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पद]. + 
शेरे शिदिशेहे असतात ते पदीपागें द्खव्छित्या उभ्या ओग्ीच्या दोन्ही अगां 
`  शिहिरेहे असतात. पार्ठीव्यीर शे््यांच्या बाबतीत विकल्प सहसा आन्त 
नाही. तालीक सूदः ह शेरा १,२, ४; ५या रकान्यपेकीं एकाकि : 
अनेक रकछान्यच्या शव्द अप्ततो. मुजुमदारच्या रोप्याच्या शेवं बहुधा नपतो, ` ` 
ज्या ज्या अधिका्स्याना एर्मानाची नकड आपल्या दतत ठेवणे आवय अते ` 
स्यानीं त्यांनीं हे शेरे ( ताटीक सूद ) केठेे अपावेत. सनद्‌पत्रातीर कानू =` 

` जाकत्यांत, मजृमदृराच्या आश्ञेत दप्तरदारानें रदवं अपं सांगितले अहि. अर्थात्‌ = 
 वप्तरदारपाश्चीं नकट अपल्यावर पुनः मुजुमदाराप्त नदर कलन वेण्या्चे ` 
कारण नाही. ष्हणूनच सुजुमदाराचा तार्छक सद" हा शेरा नप्ततो अष बाठतै. 
[आधारे व. रपृ. ११० ते १६ सै. रण्ले, स्थर, सपक स्पुस, | 

१ टे, ३८५) ८००, ५०१ व मडठाच्या संग्रहं अशलेटे काही अप्रकारित कागद्‌] 
निजामक्ञाही दुय्यम प्रतीचे कागद्‌ म्हणजे मख्किंबर व हाजी याग 

` दिले कागदं होत. है कागद बादशाह फर्मानांचे मानाने लहान, जस्त = 
काठ व कमी प्रतीचे असतात. आरंभी जागहि बेताचीच सौडकेली असून 
समास पूर्वीच नक्षत. सीषंक कोणतंहि नसत. आरमीं ज्या अपिकाययानं 
 खुर्दखत पाठविले अपतत, व्याच शिका व व्या फारज्ञी मजक्रर नरिहितां 
एकदम मराठी मजकूर्च रिषहिलेला अतो. आरभ “ अज रस्तखाने' (मरि 
कबर राहाजा वरे ) ? या इन्दानीं केलेला अक्षतो, अधिकाप्यांच्या नाापूरवी 
ख्दायेवंद्‌, खाने आली शान~-अजम-अकरम ‡ वगेरे सन्मानदहंक उपपद्‌ 
अधन नांवागुढं तुली-ुढी इयाम दोकतह्‌ (असंडितलक्मीअरंकृत) ही पदवी | 
असते. नेतर ज्यास पत्र पाठविठें त्याचा सोपपद्‌ उट (तहा छिव बजानिषः 
` हर्द घाटून करतात. नंतर कालाचा उदेख. पुँ इदम देण्याचे कारण 
सांगून अन्ञेचा मजकूर हिहिलेखा अपरतो. इनापी पर्वावर शेवठीं फर्मानांतून 
` अटेली वाक्ये अप्ततात. राजकारणी हुकूम आक्ञेवा मुख्य भाग ख्डिन होतांच 
`: एकदम सपविटेरे अधतात. शेवटी र्त्र सदः हा शेरा व मरतैववा रिक्छा 
` अणि त्या खाली क्रमानें पुदील खचर असतात इ । 


















तेस (तारखेचा . आकडा) माहे (महिन्याचे नव) + स्जञद्घरु 
( महिन्याचँ नाव ) छ निवी 


सवं शरं निरनिरान्या वढणाचे अततात येव न 






` तर तार्या 





 कशिवकालीन राजपन्ंची रेखनपद्धति (६९ 


स्यानीं शिहिरेल्या पतात हे शेरेहि कमीजास्त अकतात. अगदीं आवङयक रेरे ` 
म्हणजे पोतेब सूद व तार्यीख हे हित. उ. सा. छे. १२५, १९८ ते २०२ 

तिसम्या प्रतीच्या छोकांनीं ष्हणजे हवारदार वभेरे लोकानीं रिहिर्ली पर 
दोन प्रकारची दिष्षतात. या अधिकार््यानीं वापरलेले कामद्‌ इय्यम अधिका- 


स्यानीं वापरलेल्या कागर्दासारलेच असतात. समास वगेरे नसतो. आभी अधि ` 


काम्याचा रिक्ता अप्ततो. शिक्याखाटीं वतनीपतर “ अज हदवम उणा ` करिब ` 
परगणं ` या श्दानीं सुरू केटेटी असतात, बाकी सर्वं बाघतीत हे अधिकारी 
दुय्यम आधिकास्याचच अनुकरण करत असर्रे दिसतात, राजकारणी पर्नात 
ज्याला पत्र पाडवावयाचे त्याचा प्रथम सोपपद्‌ उदेव करितात व नंतर “अजी' ` 
शब्द्‌ घाठन उर्यानीं प्र पाठविङे ते अधिकारी स्वतःच उदेव करितात. अज्ञा ` 
परतन शिक बहुधा मुख्य मजकुराच्या दवीं रोवर्टीं उढविरेरे आटक्तात. 
पल्य मजकुररत वाचा उषह्ेख न कर्तां शेवटी फक्त मह्ना व॒ तार्यख 
एवर्देच नमूद करितात कवा नाही. यष्ट अश्ञा पर्नाचा नेपका काठ ठर- 
विणे कण जाति. ( उ. सा. ठे, २२८ ते २३१ पह. ) 

आदिखरादी पद्धत~ शिवकालछत वरि जापुरास जे चार बादशाह होऊन गेहे 
` त्या प्रव्येकाची पत्रहेखन पद्धत वेगन्छली आहे; येवदेच नन्हे तर एकाच्याच कार- 
 कीदीतीलि पर्बातहि भरपुर विविधता आढकते. अतँ असल्यने पुर्दाल मजकुरांत 


परव्येकाचं वैशिष्टय सागितटे आह. वजापुरः खाक्चच्या फमनाच कागद पारव 


कवा गडद्‌ पारषे (कचित्‌ पांडर) या रगंचे अपरून निजामराही फर्मानां चे भाननें 


जास्त गुदगुढीत, पातठ व मोठे असतात. कागदांची लंबी १॥तेरकटव ` 


श्वी ७॥ ते १०॥ इच असते. आरभीचा ‡ व उजव्या ऊगचा 3 करिव थोडा 
जास्तच भाग समास म्हणून मोकव्य॒सोढटेख अषतो. आरंमीस्या या ‡ ` 
भागात दोन शषिके अपतात. पेटी अस्मुल्कोण्ा" हें वाक्य सर्वच बादशचहा- 
च्या फर्मानावर असतें, पण त्याच्या अगोदरच्या र्षिकांत धिकल्प आइन्तो ` 
 इतरहीमि आदिलिच्था फमीनावर “ हुअलखटील 2 हे शीर्षक असतं, महमद्‌ ` 

 आविरहाच्या आरंभाीध्या फमानावर वरीङच शीर्षक आढक्ते, मागहूनच्या 


[८29 


 फमीनावर ˆ विसमिहा रहमन उर्हीम ” हें वाक्य आढक्ते, अली अद्धि 


व क्षिकद्र यांच्या फमीनावर पि शीर्षक “ बिसमिदा रहमन उरररहीम › हेंच ` ` 
अननतं, सौषिके स्ास्यावर शिक्षा असतो. इव्राहीपचा शिक सु. १ इंच म्याक्षचा 
` अघूल आंत नादेअलीः (कुराणरमत्रा). चा मोनोप्राम असतो, मह 
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शिक्षो सुमारं २ ते २॥ ईच व्यासाचा अघरून त्यांत एकात एक ३ वर्ते अहित, ` 
| अगदीं आंतल्या वत्त कुरणमेनांचा मोनोग्राम्‌, मधल्या वतुरकछात श्ञाहनकाह ` 
वनि महमद्‌ इनम द्रः जेरे नगे लाह शुदं दहत इ््वीमः ` 
अस्ता मजकूर व॒ बहिरच्या वतुत नक्षी अहि. अली आदिल्वि ` 
तीन शिके आहेत. पिला शिवा कुयरीच्या आ्नाराचा ( ३८२॥) ` 
च बहुदी असून त्यात पुदीर मक्र अहेःश्या अदी, मदद महर, शाही जद, ` 
अज मेहर, -मुतिजा बर मिहुर व माह, सुदु आदिर अली बाद अन परहमद, 
बादशाह १०६८; दुरा शिका वाटोव्या (२॥ इंच म्यासाचा) अपून आंत पुर्दीर 
` मजकूर आहेः-" जरे फमान, सिक, शाह जद्‌ बताद्दे इलाह वेदे हेद्र अली, ` 
इने महमद बदुराहः' तिस शिकाही वाठोव्य, पूर्वच्याच आकाराचा व मूरीदे ` 
` नजफ शाह अली बादशाह गाजी इने सुल्तान महमद जाहः अशः मजकुराचा ` 
आह. पहिल रिद्ा शके ११८२ पर्यत, दुक्षर१५८८पर्यत व तिर कारक = 
` संपेपयैत आडन्तो. शिकंद्र आदिरुरहाच्या फमानावर प्रथम ° नदेअली ? च॒ 
 रि्का असे, पण पुं बाटोढा ( सुमारं १ हव, व्याप्ताचा ) ‹ पिकंद्र ग्ल 
 सुकतान इने अर्ल, आदिल शाह ' अशा भजकुराचा शिक्षा त्याच्या फरमानावर ` 
येऊं छगल. शेवटी शेवटी भदे या पोहीदीनः असा जिका अष्ठा अदन्त. ` 


नतर युस्य वजक्कुरास्त सुरवति हत म जदुरालख अर्भ ` पमन हुमायुं ~ 
नरप पु दूर्याक्त "या वाव्यल्नडन करतात (= कदर्या कृ{ढ हद्मावर ध | । | | 
कित्येक वेन्यं है वाक्य न यतं हेतुत मनुष्पाच्या पद्भ्यांनाच सरवात केटी | 
असते. पण अरं उदाहरणे कचित्‌ आढटतात. नंतर मजद्रंत क्रमाने पुर्व . । 
गोष्टी येतात 1 ह 
(१) हेत॒भूत मनुष्याचा सोपपद्‌ उषे इ त्याचा आविकारम्देश { आरंभ 
 "चजानिवः शब्दनं करतात ) | 3 









(२) शूर सनाचा उष्ेख अज हा इन्द्‌ पाठीमागे वादन येतो.पण प्रयेकं ` 
 बाद्हाच्या कारकदात कांहीं फमानें अशी आढन्तात कीं ज्यांत या ज्कि्णीं 
` दरसन नसतो. ` 













` ` (३) वतनपत्र असल्यास वतन मागणाय्या मनुष्या्चे म्हणनें सागितष्टे 
असते ६ व राजकारण पत्र असल्याप्त विरिष्टं हृकूम सोदण्याच्य कारणाचा ` 
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कि प 


{ ४) बाद्शह्यचः हुक्म काय हँ रिदिलेे असते 





(५) हर्दा षाटून देणे, वुरवर्षी फर्मानाची मागणी न करणं, नकट 
करून घेञन अप्त परतुन देण छवा चाकरी करून उर्जित करन ध्यावे ङ्किवा 
व्रीं बाब काल आहे वेर अर्थी मजकूर असतो 











(६) यापु तारीख, महिना, व वर्ष यांचा उदेव असतो. राजकारणी 
` पत्रांत तारीख व महिन घालून वर्ष कष्वित्‌ गेहं अते 


मजकूर संपण्याच्या सुपाराप्त उजव्या बाजृस परवान्गीनिं आरभ 
-होणारा शब्दसमूह असतो. इवाहीमस्या फर्मानाकर ‹ परवानगीए ह जुर अश्षरफ 
स हृमायू आला: हा शब्दसमूह घालून सोपपद एकाया प्रधानाचा 
उद्ेख असतो ( उ.-बाहलमसान आदटीकश्चान सादत निक्ञान रक्षिज उल्‌ कद्‌ 
वट्‌ मु माला मकान ˆ इस्ञरसखान अमीरनम्डे ' करिव ‹ दाहानवाजखान सरे 
मजलिक्त ' ) महमदशहाच्या कारकीदीत प्रथम इखकासखान व॒ नंतर मुस्तफ़ा, 
सान प्रधन होते. इखलासचा उद्ेख पूर्वीभिमार्णेच येतो. पण पुस्तफाखानाचा 
उदे बरिल कमतर्रनि बेदेगान मुस्तफालानः असा येतो, परस्तफालाना- 
नतर मर्मदाहा, अली आदिकराय व शिकंद्र शहा यांच्या फर्मानावर प्रथानाचा 
उठत बहुधा आला नाही- परवान्गीचा समूह मात्र मोढा होऊन < परवानगीष्‌ 
हुनर सुरद जहुर असरफ अकदप मायं आल" अश स्वरूपात येऊं लागला. 
-मुस्य मजकुराच रोवटच। ओ कागदाच्या उान्या बजह अगदीं भिद्टेली 
अप्तते. कर्घीहि अर्घ अपतत नाही. मजकुगच्या लाली इ्ाहीम, महमद व अली ` 
या तीन जर्ाच्या कारकीदीत शिक्े उढविेठे दि्ततात. पेकीं इाहीमच्या पाकर ` 
हमला अक्षतातच. महमदाच्या कारकार्दात मुस्तफाखान होता तोंवर हमखास्च 
यंतातच. पुढं नार्हा. ( इर्छाप्तरलानाचा शिक! ११ कोनांचा व १। ह्च लंबी- ` 
रुचा आणि सुप्तफाचा वयेव्य अहि. ) अठीच्या आरंभीच्या पत्रा अहित = ` 
-प2 आढल्त नार्हति. या शिवाय अहीच्या पत्रावर त्याच्या पहिल्या शिक्क्याश्या ` 
आकाराची पण प्रमाणा हान व॒“ हु, अल कादि, अली आविल साह 1 















५ 


-ह्नं सुतान महमद्‌ ` या मजकुराची मोहर आहे; शिकंदरच्या पत्रःवर मर्वीच 
 -नाही. हे शिक कर्थ एक, कीं दोन तर कर्धी जोड़न उठविरेठे आदग्तात. या ` | 
"शिवाय चाघांच्याही पत्रःवर्‌ ठंबवतुंर व बद्धम या.आश्नरास्था मोहरा ` हर हि ५ आहित +. 

शिक्क्यानतर इनाहीम व महमद यास्या कां जन 

























७२] शिवाजी निवंधावरी 





चा सारां्ञ)रिदिरेला आदते. तसेच अयांबर नुसता फार मजद्र आहे जशः ॥ 
का्च्या पादीवर तारीख, माहिना, व अरबी शब्दां नीं दरविरेरं हिज वषं अस्ते. ` 

काहीच्या पादीवर प्रमी ओीनें पते रिक, व्याली व्ल प्रकारची तारखि . ध 
व त्यालाटी पु्बाक कमाने पते रेरे अपततात, हे शिषे अगदीं खराव उरक्डे 
अत्यनि नीट छगत नाहीत. पण जीं काही अक्षर कागतत्‌ व्यावहन ज्या 


` अधिकाप्यानीं शेरे हिहिल्छे अतात स्यांचेच ते रिक्े अवित असे वार्त, 


शेव्याचा क्रम पुर्दटप्रमाणें असतो 



























सबतदु ् वार दफ्तर; बर भुश्रफ; वारर 
पतर छ +- मजदूर; मुतछञअ इद्‌; खास; मुमाल्क; दतर 


यपिकीं अन॒क्रम २।३।४ हे रे फारली स्पीति व॒ वाक्च मामं 
हित अप्नतात अनुक्रम २ चा शेरा लगे नाही. अनुक्रम 


६ च्या कणी कचित्‌ एकं अगदी अपरशेवित न॒ लगण्यास्ररखा रेरा 


असता, पराय पजकुगपाप्रूल पुढाछ सवमह फक इवाहवे महमद्‌ याच्या 


पतरांत व त्याहि विकल्पन जढडतात, अली व शिकैदर यांच्या पत्रांत यपिकी 
णतीही बाब आलेही आदत नाही. हे सर्वं हेरे भिन्न अक्षरांचे अथात्‌ मित्र 


किक 


्क्तीनी केरेटे असतात हं सगणे नकोच. राजकारणी फमानाकर मराठा मजहर ५ 


सून पटीर भाग अढदून येत नादी 


फ्मानं रिषिप्याचं ह प्रणाटा उरून मेस्यामुढ क सब्द्‌ व रब्द्मुख्य १८ 


` फर्मानातून वाखार अरे आद्क्तात, व्या पे फार केन्य येगे त्यच्या 
` अर्थासह कमन पुटे देतो. ¢ 


(१)फ 


` {ष्यं ) असा हुक 


©. 


हुषायूं रारफ़ सुदूः = दयार, ह, 8 जा उग्रमार्‌ ह 


(२) बनानिव = भ्रति $ 2 

` (३) अमिलन-कारकुनान-हाल व इष्तकवाल = अमरदार-रेखक-वत- ` ¢ 

मान वभावो | क ५8 
( ४ ) अज शहूर सना = सुहूर सन 


(५ ) बद्रगाहे ) जह पनाह--बला जाह-मुआढा-ल्के ब्ारगाह-जाह वः 
॥ जलार = राजाविराज"महागज-रजश्री मांस ` = ` 
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(५) इतल्तिमास नमृद्‌. = विनंति केरी; रोशन गरदीद~प्काकित अ 
( बमसमिह ) रसीद = कानावर अष ॥ 
(६ ) नजरे अनायत फषंदा = (कृपेची हृष्ी करन) 
(७ ) फम॑नि-अङरफ-आतिफत हुमायुं जल-कजाजंधिन = हुष्ू == 
(८ ) अज रहे मराह्ति पदश्चाहाना व फर्वं अवातिफे सुसक्षाना = बादर 
शाही कपेच्या रश्व्यानें (1 


(९) बराए ~ बिनावरा-इत्तिमासर बलातिरे मवार मजला ~ आहा 
आवदा = विनंतीविषयीं महाराजांनी-राजश्रीनी मनस आणन 


( १० ) मरमहत्‌ फमरंदा दहानीद्‌। शुदा अप्त = कयेच्या हकमाने देवन 
टाक्ठिटिं आहे 


( ११ ) मीबायद्‌ के = ष्हणन. तयै 

( १२ ) वपरुजरदे-वसूरे फरमान, रसीदने फर्पान = फन पोहेचतांच 

( १३, हद्‌ महदूद कद द्र कन्न व ॒तसरफ दुबला नमायंद्‌ = हदे 
महदूद वाटून हवाल करा, त्यांत घा 


( १४ ) मू्ीहल्हे-मशारिहि-माजाह्हा = उपर्युक्त ( मन्य )} 

( १५ ) मजकूर, मसतूर, मजबूर = उपर्युक्त ( बाब ) 

( १६ ) हबु -मप्तू-अप्र, बमूजवे फरमान, बरहवमे फरमान = फर्मान- ` 
प्रमणं 


( १७) द्र हर साढा उञ्रे फमनि मुजस्द्‌-नह न कर्द साल बसाल 
नर हीं फमान जारी दारंद्‌-जारी साज॑द्‌ = दर हर सार ताज्या ` 
सनद्‌चा उर न करणें व सालोपाङ याच फर्मानप्रमाणे इनाम 
चाढ्‌ ठेवर्णे | त 


( १८ ) तरीक नविदता गिरता अमर फ़न बाज गुजारद्‌-दृहदे. ` 
= ताक चन बेजन अल पत किरञन देण; या पत्री 
प्रत चन घेऊन मुख्य पतर भोगवटियासी परतोन दे. ` 


( १९ ) तादानंव्‌ = जाणिजे, कवे, श्रतहेयै. = ` 
( २० ) मुसलमान व हह यांना शपथ घातल्या्चीही वाक्ये 


[नि 


पण) ती निरनिरा्या प्रकारची असल्याने दरीं नाही 








+ | | = | क ॥ शिवा जी-नि्व॑धाक्छी भ 











 -( २१ ) ताकौदे बरीव = कदधने इतीम = तार्कादे छली = सक्तं तार्कद्‌ 
( २२ ) तहरीरा फर = तहरीर = छिदि ( तारखेश्न ) ष 






उ्याप्रभाणं कांहीं शब्द्‌ व शब्दसपुय वारंवार येतात त्याप्रमाणे सरदार 
समेदार वेरं लकाच्या पाठीमागे लवण्याचीं उपपद ठरले्ली आहेत 
 "निजमशाही कागदात फारहीं उपपदं येत नाहीत. मराठी पर्वत कही फरन्ञी ` 
व कह सक उपपदं येतात. वि नापुरी ब मोगी कागदंत उपपदं फरयेतात = ` 


(+ कि 


"पण विस्तारभयाप्तव तीं ये देतां येत नाहीत 



















[क 


 विजापुरी दस्यम प्रतीच्या म्हणजे सुमेदार वगेरेनीं सिहिटेत्या प्राचि कामद्‌ 
पाड, अरंद्‌ व हलक्या प्रतीचे अते अक्त. सुमारे २ छवा कर्मीच भाग 
समाप्त म्हण॒न सोडीत. आभी शिक्ता उउवृन मुप्षटमन सुभेदार फास्शी मजकूर 
खिहून त्या हीं भरठी मजकूर ठित. हषी मोततव सुद! व त्याचा शिका तसच 
“९, सुरु, बार" वगेरे निरनिराटे शेरे करत आणि तारीख हिदहीत. यांच्या पत्राबर ` 
"पा हृजूर ( निदेश समक्च ) व या हृजुर्‌ ( संदेश समक्ष ) अमे दोन रेरे कर्धी ` 
कधीं आटन्तात. कीं कवी हुज॒रच्या देवजी ए ्मयाचं नच अप्त. बाद्‌- ` 
राहा ज्याप्रमाण खाजगी चिटणीकत, प्रतिनिधि वेरे कोक असत त्याप्रमाणे सुभे- 
द्र वभर द्यम अधिकायांनादी)्यांचेकटे बरेच मोठे अधिकार व प्रदेश अप्ल्या्न, 
` अप्त व सुभदाराच्या भरहजेरीत पुटटेश्या इकमाप्र हे लोक आपी नवं वारङीत. 
राहाजा ११२ हिद सरदार फार मजकुःए्वजीं फक मरावी मजकूर छिहत.बाकी 
रर कार्‌ करण्याची पद्धत मु्रलमानी सुभेदायंप्रताणंच अपे. समेदाराचे हकभचि 
आभां अजं रस्तलानेःचा प्रथोग नेहमी असतो. सुमेदारच्या नावापाठीम्गे खदा 
यतद साने जला शानः खने-अजम-अकरम, मररुरु हजरत ( राजविख्यात ); ` 
 मरारर अनाम (लकविख्यत) मोतर्मद्‌ कत (विन्वा्तनिधि) वैरे उपपदं खवून ` 
 पुढं खु ग-षल्द्‌-तुली द्याम-दुषाम दौकतहू ( असंडितरु्ष्ी, संडेन्वरी ) 
-ह उपपद्‌ हमेशा खविष्ट अ उच्तें, सुमेदाराचीं ही पत्रे शिहिण्याची धारणी 
। ` फमानाप्रमाणेच असे. पण फमीनातीर गोरवाची व अङंकाखि भाषा, पद्व्यांची 
` विपुख्ता, वगेरे गोष्ठी या सु्दबतातुन आढःरत नाहीत सुभेदारच्या कित्येक ` 
 पत्रातून प्रथम ज्याला पत्र पाठविलँं त्याचा उदे, नंतर पाठकिणान्याचा ` 
उदेव व शिक्षो मजट्राच्या उव्या अगस कोटं तरी अपाह प्रकार आढव्त. ` 
च्छं पृतर्या त्या मनुष्यास्या गोरवार्थं असल्यानं असा विशिष्ठ क्रम ठेवलेला ` 

































इ अन्ततो 
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अक्षावा उ. सा. ठे. २३२, २३३ २३४, पहा. ह पतं रणदुल द अफनरुया 
सुभेदारंची अपूनहि कान्हीजी जधे मान्धरवर इणुन प्रथम उदेखिशला आहे. 


 तिय्यम प्रतीचे अपि री म्हणजे हवालदार, महाठकरी बगेर, यांनीं ङिहिरेल्या 
पत्रांचा कागद्ही सुभदा कागदा्ारखाच अघ्रून पत्र रिहिण्यार्चः पद्धत 
ही सुमेदारी पत्राप्रमर्णेच आहे. आरेभीं २।३ शिे उठवून व कचित्‌ फारसी 
मजदूर शिहुनि नतर मनकुराला सुखात केठेखी आङे. सामान्यतः आभी _ 
अज दिवाण डाणा › अस्ता प्रयोग येतो. शेवटी ˆ मोतब सुद "हा शेश 
व त्माचाच रिक्ता उटविेछा असतो. हवाठदारच्या हाताखार्टौ सुभेदारप्रपाणे 
सुरनीसि, बारनीस, दफतरनीस वभर अधिकारी नसतथनें यांच्या प्राकर “स्ज् 
सुरु, नार › वगेरं रेरे सहसा नषतात एकदा तारीख व॒ महिना आणिं पुन्हा | 
फक्त महिना असे दान ररे निरानिराव्या अक्षरत लिहिठे>े आडव्छतात. सुभे. 
दाराप्रमाणेच हवारद्रार॑नीं देशमुख किंवा इतर मानाह लोकांस टिषिरेल्परा 
पत्रात आभी मानाक्षचा उदे व नतर इवार्दा्यं चा स्वतःच उदेख असा 
करम अतो. उ. खं. १५ ठे. ३३६, २३७; अरा पत्रा रिक्राही बहुधा 
थत्र संपतां संपतां ड्या अगाम केँ तरी अटतो. 
मोगङीपद्धत- सामान्यतः सवं मोगली प्नचा गद्‌ मोड,फििटसतर;जाड व 
घोटल्यामुटें तुकतु शत असा अप्ततो. अरावा समार हे भाग मोकव्म व पुदल्या 
भागात ˆ भिंपभिखा रहमनुहीम ` है वाक्य अघ्रून त्या खीं ( बादश्चहाच्या 
नांवाचा चोकोनी (३ >‹ ३“ ) तुग्र व व्याच्या उजन्यः ब।ज्स॒वतुःखाककति 
 शिक्छा (३ इच व्यत्ताच) अतो, सुमारं माण समास असतो. तुप्रयाच्या 
खाटीं मुख्य मजकुराल सरखात होते. दिङेऽ्या देणग्या वभेरैवा तपज्ञीक व अधि- ` 
का््यानीं केठेरे शेरं हे सनदोच्या पाठीवर अपतत. रिक्क्यापधयं पुन्हां एक 
सहान वतुज्र अघ्रून स्यत बादशाह ब व्याव प्रधान यांचा उदेनं अप्ततो. 
रुहयन वतुंक व मोड वतु यांमधील क्षेतत एकमेकां व .आताच्य दोन्ही वतु. 
वमस भिडणार अर्श ८।१० वतुढं अघ्रून त्वा प्रत्येकात एङ पूवज नाव 
असते, छित्यकं मोगी फमानावर फमन देणाराचा पजा उढविरेला असतो व ` 
 फमानात तसा उषे केरला अतो. उदाहरणार्थ -ओरगजेवशिवाजी प्न- ` 
` ब्यवहार छिव फरागीनुस्पलतीनमधील ४०।७९८० हे ठेलांक पहा. ` 
पजा उढविभ्याचा हेतु पत्र ज्याला रहर असतं त्यास पूणं विश्वास वागव(. ` 





द|  किवाजी-निवंभावली 


मोगल पहिल्या प्रतीच्या पनात ज्यास पत्र पाठवावयाचं त्याच्या निरनिरन्या ` | 


` पद्या आरभ केठेहा दितो. उ. उपर्युक्त पु्तकामध।र पत्रन्यवहार पहा. न॑तर्‌ ४ 
 'बादज्ञाही कपेस पात्र होन जाणव की असा अथच वाक्य अपतातःनतर हुक्म ` 
देण्याप् जं कक्षं कारण स्ञाठं अड तं अजंदाश्ता कं अरा आरभच्या शब्दान 
नुद्‌ कहन पुदं मुख्य हृकुभाचे राब्दं येतात. रवट। ज्या तन्हैवा इकू असं 
` त्यातस्हेवे शब्द्‌ येतात. उदाहरणार्थं, ताकांद्‌ अषत्थास "दुरा बाब ताकाद्‌ दानद्‌ 


करे मजकर अतो. चाकर्स बोलावले अप्त्य अपत्या चाकरीवरून 


आपह उत होई, वरे अर्थचा मजकूर अप्ततो. आश्वासनपर पत्र असल्यास 
आमचा सेभ आपणावर पएणपणै आहे अष्ठं जाणे वभरं अथचा पजषर 
असतो, रोवटी तारीख, महिना, हिजगी सन व॒ जअदूक् असतात. 


पोटी दथ्यम व हिय्यम आधिश्नास्यांचे अगदीं थोडे कागद्‌ आपणा पहव- 
बात व्रिटतात, व्यत आरंभी ज्याने कागद पाढविखा त्याचा बादसहाचा चकर 
या अर्थाचा शक्ता उडतरून मजकूर हिहितात. जयाक्ताचें जं फमान शिवचखि 
प्रदीप्य छप आहे, वयात व फरारबनुस्ससार्तीन मर्धो इतरही फमानातुन = ` 
हाच प्रकार दून येतो. स.२० ठे.२३८, २४४ यावरही अतच शिषे आहेत. ` 


नेतर बहुधा मुत्सदियाने मुहिमात हार व इस्तका किवा गुम्तहान 
देरामख व देशप किंवा सरदेशपुख व सरदेशपांड अपा मजकूर अतो, ` 
तक्ष॑च जयरसिगाच्या वरी प्त शेवटी ' ज्या अज इ चे नक्त 


 ( बहुत काय खिहिणं, विरैष रिण नलम) बहुत [रहम नसम / 2 वाक्य ॥ 
 रिहिरेहे आन्तं, ५ 


तिम्यम अधिकाम्याचीं जीं पत्र अहित ती इकडीरु पद्धर्तीनेव शिहिकेी _ | 
असतात; व्यामटे व्याच विरेष वणेन करण्याचं कारण नाहीं 


शिवशादही पद्धत~--िवज्ञाही कागद निजामक्ञाही काणदाप्रमर्णेव 


 पोढरा, भरड, अरंद्‌ अप्रा अतो. आमी सुमारं द कवा कमीच भाग 


मोका सोडरेका अतो. स्व्िश्रीनें आरभ होणाग्या कागदांवर श्रक्िर्‌ अहि 
सच्यावर्‌ श्रीकार नाही. कागदाका चार सारख्या धडा पाडकेह्या असतात; त; 








= ॐ 


नोकरी केटी. दोन्ही शा्चाताल त्याचे कागद दुय्यम प्रतीचेच सापडतात, ` 


यत्च्या पत्रातील एरक हेय. हा फरक घोरपडे, खरे, घाट, निंवाकर वस्वीं 
जीं पत्र सापटलीं आहेत व्यातही दिपून येतो. तरच शहाजीवच्या पत्रातही 


उषे अभून नंतर शहाजीचा उद्ेख आह 































रिवकादरखन राजपन्नांची खेखनपद्धति [७७ 
पण प्तमापत मात्र मुर्वीच सोडला नक्तो. मोतैव सुद? व त्याचा शिका; 
तपेच ठेषनसीमा वगेरे ररे व मर्यादेयं" चा शिका आणि रुज सुरुनिर्वास षिवा 
इतर शेरे हे मुख्य मजकुराच्या अंगास्चच अप्ततात. तारखेचे दोन व सुरु सद 
हे शेरे बहधा कागदाच्या पाठविर अष्ततात, 


शाहाजीन निजामज्ञाहीत साधिका म्हणून व आदिकलच्हित सुभेद्‌र म्हणन 


आरभीं शहाजीचा फारश्ची शिष्वा असते - व॒नंतर “ अन रख्तखने राहाजी 
राजे ? म्हणून भजकरुरास सुरवात अपते. कांहीं कागदांवर मजकृराच्या डाभ्या 
अगास ˆ रवां सुदं अक्ष फारशी शिका असल्याचं आदसते. शेवटी ‹ पोर्तव 
सुद ˆ व भाोतबचा फारश्ञा शिका; तारखेच दानि शेरे, पा रा, सज्‌, पुर, वगेरे 
रेरे तत्काखन विजापरं समेद्‌रंप्रमाणेच केरेडे आहतात. शहाजीच्या 
पत्रातून फारशा भजकूर नस्षतां येवडाच राहाजी व॒ इतर मुषरपानी सुमेदार 


मानाहं खछोकांचा उदटेख प्रथम व नंतर शहजीचा उदेव असले आशयो. 
जका फत्रावर शिष्ठा आरंभी न करतां बहधा ३।४ ओीर्मतर उवि अगापष 
केलेखा आदत. उ, सा. ठे, ८७ पहा. यात प्रथम चांबर्छीच्या सरनाइकांचा 


शिवाजाच्या प्रात २।३ प्रकार आदकतात. पहि प्रकार म्हणजे वतनपत्रे ब ` 
काङ्नामे यांचा. प्रथम या पत्राचे गबतीत शिवाजीनें साहाजीचं अनकरण 
केठे. उ. सा. ठे. २३९ हें शिवाजी विश्वसनीय अपं पिव पच अहि 
हं पनर सुभदा पत्राप्रमाणं अहि. राहाजीचा फारसी शिचा हेता, श्िवार्जने 
संसत मजकुराचा शिष्छा केला. शेवटी “मोत सदः आहे. मोवाच शिष्छा ` 
नैही. सुज वभे मामुली शेरे आहेत. सा. १२० च्या पत्रात शेवरीं मोघ सद्‌ ` 
असून व्याप व्याचेच सं्छृत रूपांतर जं ^ पर्यादेयं विजते ? त्याचा रिका 
आहे. इतर रेरे नेहर्मीप्माणं अहितच. सं. ११ ले. ४३८ ( १५७५ ) यात 
्रतिपत्‌,' “सामराज मतिमत्‌ “मयंदियंहे रिके व मर्तब, पा, रा, हे शेरे अन 


शिवाय इतर शेरे आहेत. सनदापत्र पु. ११४८. ५ हेही बतनपत्र आहे. 





पुभवारा पद्धत दिसते, शेवदीं पा हुनर व रा पंताजी गोषिनाय चिरे असे 








७८]  क्िवाजी-निवंधावदी 






































कांहीं इनामपतरे या स्वरूपांत सापडतात. उ. सा. ठे. २७८ पहा. यांत आरभी 
| «^ तिषक्ही भद्रा, अज रल्तखनेः या र्दानीं आरंभ, परवानगी हुनर, मोतब 
| इद व भर्यदिय्वा शैकता वरे स्व गोष्ठी आहेत. डग्या वज्ञ प्रषानाचा रिक्ता 
। ज जाध्त आहे. श्री, स. ठे. १४ मर्ये मात्र हिहिण्याची पद्धत बदरे अहे. = ` 
ही नक्र अहि यपु शिषे वगैरे दिष्ठे नाहीत. पण आरभ “ख्ति श्री ` 
राज्याभिषेक रके ` असा केखा आहे व शेवटी जाणेने (तदूरनंद्‌) अहि. ` 


1 कौटनाप्यांच्या लेखनांत वतनप्जाच॑च अनुकरण केरे दिसते. उ. सं 
३ १६५७ पहा. याल आरभ “ई कनामा अज रख्तखानेः अस के आहे. =... 

` मजकुराच्या आरंभीं श्रतिपदूः व ॒रहेषीं “ मयंदं › अते शिक आदित. 
सा. ठे. १३९ हही कोटन(माच अहि. यांत आभी " प्रतिपद्‌ › शिक्रा$ | 
८ कौठनामा अज र्तघने › अपा आरभ, डाव्या अपाप श्लामराज प्रतिपत्‌" 
चा जिक्ता शेवठीं "पा, रा, तार्रखः हे शेरे व ‹ मर्थीदेय॑ष्वा रशिष्छा अहि. 
दौटनामे छिहिण्य ची हीच पद्धत ल. १५९७ ( राञ्यापिषिकानैतर १ वर्ष) ` 
मध्येही दिते. उ. श्री. षै. टे. १३ त प्रारंभी ^ प्रतिपद्‌ › मुद्रा, कोटनमा ` 

` अन रस्तखानेः असा आरंभ, ड्या वाज्प मोरोवताचा शिष्छा, रेवर्टी (परवनगी, 
मोन सुद? वरे रेरे आणि ° पर्ययं ? चा शिका या स्व गोष्ठी अहत, 








शिवाजीच्या पतरांचा दुसरा प्रक्र म्हणजे राजकारणी पत्रैः 
यात प्रथ मानाहं व्यक्तीचा उदे व नंतर शिवाजीचा उदेव असटेका आढ- 
कती. उ. सा. ठे. ८८; यात प्रथम निनकंठव व नतर शिवाजी आहि. प्र॒ 
। खाजगी स्वरूपाचं असल्याने शिकामोतंब व शेरे नसावेत; किंवा नकरकाराने 
 गाठडे अष्तावेत. अक्तच एक पत्र ख. १५ ठे. ३२८ च आहे. प्रात प्रथम कन्हा- ५. 
जीचाउदेख व नंतर प्रति दफ़न शिवाजीचा उदेख, रेवर्टी बहुत काय हिदि 
(ज्यादा अज ई चे नविंक्ता) हं वाक्य, भ्योदेयंभचीं मुद्रा व जव प्रतिषद्ध्वी 
मुद्ध आहे. आपल्याहून मोव्या मनुष्यास पतर रिहावयचे असल्याप्त नावाची 
` सुक्र खाली करावी अं एके विकाणीं हिदहिठे अहि. याच उदाहए्ण ्हणूनः ` 
 ्रातुत पत्र संगतां येद्ट. एण अङ्गीं पत्रे-जगदीच दुर्भि अहित, सं. ४ पु. ७९. ` 
वर एक शिवाजी पत्र अहि. त्यात प्रथा देशाधिक्ारी व नतर शिवाजी अघ अर्के 
` आढढतत्‌. शेरे मी आहेत, नकर असत्याने शिषे समजण्यास मागं नाही. 
खं. २१ठ२३८( च. १५८४ ) पर्य प्रथम सुमेदाराचा व नतर शिवाजीचा 
आहे. शरतिपद्‌" हा शिक्षा नप्ून अभ्या वाज जामराजाचा व षार्टी 














शब्द्‌ व ^ मोतब सुद्‌ या एेवजीं ‹ ठेखनक्षीमा › हे शब्द्‌ आहित. “मयदियंभ्वा 
रिक्ता आहेच. 


चा शिक्षा व शेवटी मातेव सुद" व " भ्यदियं? चा शिष्ठा अक्तं आदन्मतै 
उ. खं.< रे. २१ किवं त्याच सखं॑डर्तालि इतर क्रागद्‌ पहा. पण खर 


 तिष्यम अधिका्यानीं उचठेली होती. उदाहरणार्थ, व्रीेप्रदायाचीं कागदपतरे 
यांतीट १५७ ते ३१ हे टेर्खाक पहा. या पर्वति अगोदर ज्याला प्र हिरि 
 व्याचा निदेश व मागन अनाजी त्तो, दत्ताजी तिम, मोरो विप्रक वेरैचे 
` रनिर्दृश आहेत 1 


अनुमाने निषतात 
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^ मयदियं 2 चा शिक्त अहे. रोर्त्र तुद्‌, तारी, रु, वगैरे ` 
शेरे नेहममी्मार्णे अहितच. ‹ जाणिजे ः भप्ा शाब्द मुख्य 
मजकुराच्या शेवटी आहे. श्री, सं. छे. १६ (कश. १५९८ ) त 
प्रथम सञ्जनगडचा हवाल्दार्‌ व नतर शिवाजी असे मिर्देरा अहित. नेहमी 
प्रमाणें (१ किंवा २ ओ्टी सोडत्यावर ) मजकरंत इउव्था अगस मोरो 
पताचा रेका, रोव्ीं तारीख, परवानगी हुजूर, मोर्तबसुद वमेरे हेरे, व` 
पयादेयं” चा र्का या गोष्टी आहेत. प्रधानांचे शिक्ते सुरू ह्याल्यावर 
प्रतिपद › च्या मुद्रे टछ्हट या दुसप्या प्रकारच्या पत्रात चाट मित गेला 
अप्त दिशते. र. १५९८ नंतर ही पद्धत वदृलून श्वत श्री" नै असभ होणार 
संस्कतप्रचर पद्धत अंमटंत आली असावी असं दिप्त. उ. खं. ८्टे. ३३ते 
३६ पहा. याचा आरंभ छन्तिश्रनिं केला आहे, प्रथम आज्ञा करणास शिवाजी 
व॒ नतर्‌ आज्ञप्तं मनुष्य हा क्रम आहे, यांत "प्रतिप" ही मद्रा नाहीं 
मोरोपताचा शिष्ठा आहे. रेवर्टी परवानगी हजुरच्या ठेव्ज श्रज्ञरा अ! ह 


शिवकालछन कागदूचा तिसरा प्रकार म्हणजे तह, करारनामे, याया, वरे 
हीत. हे सवै कागद्‌ कलमवंद्‌ असत. प्रत्येक कर्माच्या शवं ‹ मयदि्॑श्वा | 
शिक्छा उडविटेला आदठतो. तक्ष्च कांही तह म्हणजे ठरा्वावर प्रारंभी श्रातिपदः 


सागावयाच म्हणजे अपहे शिवकालीन कागद फारसे सांपडकरेरे नाहीत. यमले 
व्यार विषयी निशिते माहिती देतां येण अशक्य अहि 


रिवाजीच्या प्नाची रिहिण्याची जी पद्धत तीच हिवाजीच्या इुय्यम व 


या चारी शाद्यांचीं विरोषतः शिवका्ीचीं पतरं तपासूनः पहातों पुरी ` 
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( १) वतनी पत्रंव कौलनापे या परत्रवरं प्रारभीं शिवार्जाचा श्रतिषद्‌ 
, उम्याबाजृस् प्रधानाचा शिका व रोटी ' मयंदं ? चा क्का असुन 
क सर्वं रेरे छिहिरेहे अस्षतात. आरंभी “जज रल्तखाने' घालून शिवाजीचा 
टे व ‹ तां 2 षादून पत्र कछिविणाव्याचा उदेव केटेखा दिसतो. तसैच 
म व हृदेदार याना रिहिरेल्या प्रात हीच पद्धत दिसते. 


६ स) 
९2, ~= 
5 


त" 


ज्ञ ५, 


( २) हवाल्दारापासून पुटच्या सवं अधिकास्यांना व मान्यवर लोकाना 
छिहिरेल्या पत्त प्रथम अधिक्रार व नतर शिवाजी असे निर्दैक्न आले आहित. 
^ प्रतिपद्‌ › शिष्ठा अक्षः पत्रांवर नसतो. उभ्या अगास प्रधानाचा व 
 शवटीं ८ मर्य श्वा हे शिक व इतर देही नेहमीप्रमाणें आटलढतात. 


( ३ ) राज्याभिषेकानतर पतर छिहिप्याच्या दोन पद्धतां पडरेल्या दिसतात 
एक पूर्वीची व दुसरी “्तिश्री न आरंभ होणार. शिषे व रेरे या बातत 
यर्ीचीच पद्धत कायस रही. माज फारक्षी शेव्यहिविजीं पर्दा व संत 
शोरे जातत प्रदारात यं सगटं | 

( ४ ) पितीच्या बाचतीतही हा फरक राज्याभिषकानतर हट्ट पडठेख 
दिसते. ध. 

(प ) दव्यम्‌ व तिष्यम अधिश्री मात्र अपटी पूर्ीचीच पद्धत चा््बीत 





चारा शाद्चत।ड पचच्या अभ्पासविरून ठक अनुपानं नवतात. 


(१) रिवाजीच्या पत्रंवर युसठमानी ठेनपद्धति व भधषाषरणी यांचा | 
पार्‌ पारणाप बाट हाता 


` (२) शिवाजीच्या परत्रंत कायद्‌, शिकिवरेरं या बावतीति निजाम 
 सछादही्च किंवा विजापुरय खदखताच अनुकरणं फार अहि. 








 :. (ई) मोगली व विजापुरी पत्रंपमणे शित्राजीच्या पत्रंत पद्व्यांची विपु- ` 
` स्ता आदत नाही | ५ 





सना मकण 


# य} अनुमानानि! आचार श्राक्तपदायाचा कगदुपन, छ १० ते 9 9; सं. ~ 
ध. 9 € त ॐ ६१ रचचारन सा्ृत्य (र. 2७५ ह ३ €. ट्र ६:1{-;0 ¢ । 9 ८ 


म्ना, = ॥ १" 








शिवकाष्छीन राजपत्रांची ठेखनपद्धति {८१ 


( ४) कोणा कसं पत्र छिहावयावै या बाचतीत चारही दाह्यं जवढ ` 
जवल एकच पद्धत चङ्‌ अप्तलेटी दिसते. कदचित्‌ मोगरी लेनपद्धतव्वि ` 
-शोटी निर्य असावी, 4 | | 

(५) फारदी भरतील शक शब्द्‌ व ॒राब्दसमूह मराठी राज्यकत्यीनीं 
लसेच्थाँ तसेच किंवा वेषांतर चटढवून पेते आहित. ५ 


(६ ) ज्या गोष्ठी मराठी राज्यकर्त्यीनीं मु्टमानापाून पेतल्या अँ 
दिसते त्या मुसलमानांनी कोदून आणत्या याचा शोध केला पाहिनि. कदाधेत्‌ 
व्यापकं पुषछवठ भाग मुसलमान पूर्वकालीन हिं राज्यकस्यापासून चेता अप 
भ्याचीं सभव्र आहे, कदाचित्‌ नगदाद्‌क्ीर रा््यातुनही स्यपेकीं कांहीं गोष्टी 
आल्या असण्याचा संभव अहि 


भित्यांविषयीं कांहीं विचार 


शितकाठछन कागेदरति मुषटमनी व हि अशा दोन पद्धतीच्या मित्या 
यतत, पातुगाज, उच, इरज, फैच या परदेशी लो शपे लिप्ती पद्धती 
कठं कोटे आली अहि. दक्षिणतील तत्कर्छन कागदपत्रंत हिनरी, फी, 
हरः अरुष व इसवी हे सन, शाश्वाहन, जब्हार व राज्यामिेक हे शा 
हतक्या वषगणना आल्या असल्यापरुठं त्या प्रतयेकाक्चषयीं थोडी थोडी माहिती 
देने नतर प्रत्यक स्यिपिर्तर्तट प्रात कोणते तिशष आदरतात हँ सांगतो. 


दिजरी- महमदानं ज्या दिवी मकहन मदिनेष प्रयाण कटे तो दिवि 
हिजरी कार्गणनेच्या पहिल्या वर्षचिा पहिला दिविस धरण्थात जञा अपून या 
पहिल्या विविसास श. ५४० श्रवण ज्यु. २ (३, ६२२ जुरे १५) दही 


मिति येते, हिजरी सनाचें वर्षं चाद्रपानाचै अहि, प्रयेक महिना एका चद - ध 
दुशचेनापासून इन्या चैद्रदरीनापर्षतचा अतो. प्तयक तारीत सायंक्मी सुरू ` 


` हाऊन इुसग्या दविसाच्या सार्यकराट्यप्यैत चाद अपतते. यच शश्न॑त सूपात्‌ ` 

करण ह आकडमोडाशिवाय कसिं येत नाहीं | ^ 

छ्वर सन---या सनाच। आरभ हिजरी ७४५ ( ल. १२६६ ) मन्ये 
काला. मात्र आरभीचं वषं १ न धरतां हिजरी इतके म्हणजे ७४पहेव ष्टे. ` 


याचे शकत रूपातर करावयाचे अत्या जये ते फलन ५२१ व चैत्र ते ` 
वेरा ५२२ वर्षं पिव्खावीं छागतात, याचे वर्षं सौमनं अपरून वर्षाचा 


 . आरंभ शरगनक्षतरावर हेत असल्यानं या प्रगत्ार अर्ह म्हणतात. महिने चद्वि- ` 
 शि.नि.२म. ११-१२ । | 







































<]  शिवाजी-निवंधावली 


मानाच अहल्यां दर्षी याच्या एकाच सासंत एकाच नांवाचा महिना दोनका 
( एकदा आभी व एकदं शेवरीं ) येतो. याघं असा महिना र्यां पत्रकं ` 
आला अते त्याची तारीख ठरविताना मूढ महिना त्या कर्ीतीलः 
 आरभीवा कां अखेरवा हे पाहून तारी उखावीं छगते. नाहा तर तासख एक 
कवं अगोदर कंवा मागाहून छगस्थाने सुबोष पतरही दुबोध होऊन ष्ट = 
शके १५५८ च्या वैशाल अमावास्ये याच १०३५ साल सुरू शेत _ है. २ 
आभी १।२ दिवसौनीं हिजसी १०४६ व मोहरम महिना छह हेत आहित. ह । 
साल १५५९ च्या ग्य्ठात छ्यु. ११ स सरत आहं त्यविररीही प्रोह्म महिनाचं _ 
चाट अहे. हिजशै वर्ष मातर बदलून १०४७ हे आहे अहे. या वर्मी मोहएध्या 
१-र्या तारा दोनदां आस्या आहेत. याचा प्रचार उत्तरत नसून फक्त दक्षिणत 
व तोही आदिद व निजामदञाह्ी राजवर्शंत हेता- हा अक्रत लिहिले 
। सहसा आदत नसून अकदक शदानीं याचा उषे सनत केचेा आहन्ता ` ४ 


कसदी--ही कालगणना कोणी प्रथप सुरू केटी हं निश्चित सागतां येत 
नाही. दकषिणिमध्यै ही गणना शहाजहान वादशा हि- स. १०४९ मध्य एर = 
केली. घुर सनाप्रमार्णेच आरंभी या सना्चे १०४६ हेच वर्षं ध्न काक. _ ` 
मणनेस सुखात केली. फपठी १०४९ छा शहूर १०२७ रत॒ असल्यन ल 
शनं सुहूर्या पुढे ९ वषै अहि. इदुर्‌ सनाप्रमाणच याच नवीन दषे परगनक्षनावरं ` 
सू हेते, माने व तिथि सुहूरखमाणेच चांदरमानाच्या आहेत. याच शकत 
। यातर्‌ करावयाचे असल्यास ५१२ व ५१३ अर'॥ वषै अनुक्रम भिन्वावीं 
छमगताते = | ५ 
राजहाकः--दी गणना रिवार्जानं आपल्या रज्याभिषेकापचून घुर कट | | 
 राच्याभिवेक च. १५९६ जये द्ध १३ सं ज्ञाल. अर्थात्‌ या पद्धतीचें श॒कौतं 
स्पात्‌ कणणण्यासादी जये ते फाल्गुन १५९५व चत्र ते जयद. १३ प्थत १५९६ 
।  भिढविरे पाहिजेत. याच्या किवा अशाच इतर आड मन्थति ( चेत्राशिवाय) ` 
| इ हेणात्या कारगणनस्या एकाच चत दन संवत्सरनामें येत. उदाह- 
रणाथे राजङ्क १ हा आनंद सेवत्सरही यह व राक्ष संवत्सरं येईल | 


जब्र शक --जन्हार सं्यानांतीक पर्वात्न हा रक अढ्कत्‌।* 
याची सुरात केः १२६५ ज्ये शु, १२ स श्चाली अहि. अथात्‌ जन्हारं 
 पद्धतीला चका रूपांतर ्ावयाच असल्यास ज्येष्ठ ते फालुन दरद्थ व 
| १२ पर्यत १२६५ वुं {वविटीं पाहिजेत 1 
































व अश्गजेव हे होत. अटी आदिलशहा हिजरी १०६७ च्या मोहम २६८. 


१ प्व इतरा १५८१ ज्यष्ठव. ११ स (इ. स. १६५९ जन ¶)प्ण ` 


जान महिन्यात १ तारसेस (श. १५८० च्य श॒. २ ह. स, १६५८ ररे) 
शरू ह्यालाव तो ५१ ववै चालू होत. 


 ऋल्गणनेत दोन प्रद्र उतपन्न सरे हेते. एक ओत्ड शटा व श 
न्च एटा्लः न्यु ष्टाईल ओल्ड रटईलच्या ११ . दवरानीं पे हि. 
 श्हणज न्यू सटाइलच्या इ. स. १६७४ जानेवारीला ल्द षटा्छची तारी ॑ 
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युल्रस-- मागर बादहहा व विजपूरचे मादशहा यानीं ज्॒ट्ूष सनः ` 
वापरठेला आहे. ज्लूस सन एहणजे राज्याभिेक्ाचें वर्ष. आपत्याकडे गज्या- 
भिषेक वापरण्याची परद्धत फार जनी अहि. चाटुश््य, र्ट्रकूट कौरे वराण्या- 
तील राजपुर्षानीं सरस आपल्या राज्याच्या अमिवेकाच वरषं॑वापरटे असनः 
अशा वषेगणनेस सर्वच “ विजयराज्यतंवत्सर › असँ सामान्य नावि आहि. ` 
येवडैच नब्हे तर कांहीं कुलानीं आपठे खतचे नवीन शक सुख केके, उ- : 
दृहरणा्थ, कल्वरा, रिखाहार यांचे तत्र राक आहेत. तसेच कव्याण चाट- 
केयापक्‌। एकान आपल्या नावाने एक नवीन हक सुरू कडा होता, 
शिवाजीनं या बाचतीत इप्तन्या पद्धतीचै अनुकरण के; ग्हणजे इतर राजां. 
प्रमाणे व्याने आपल्यापुरताच राज्यामिवेक शक सुरू न करतां नवीन दाक 
उरू कला. ता परावाईअलेर क्ागदत चारू असर्ला दितो. निजामन्चाहीति 
चुटू वापत्‌ नतत, = शिवङछत आदिर्शाही व मेगल या दोन 
धराण्यापक््‌ त।न पुरषं आपला जलूष॒ वारपठेला दिसतो. हे तीन 
पृष म्हणजे विजापूरचा अटी आदिरशहा आण मोगछपिकी शहाजहान 


( श, १५७८ काकि व. १३ इ. स. १६५६ न्दे, ४ ) गादीवर आला. 
त्यनें आपला खतःचा नर्वान जल्प सुह केला. व तो सुमारं १६ वर्ष श्हणजे ` 
व्वाच्या मरणापयत चद्‌ राहिला. ( श्रत्‌ १५९४ मार्ग. ) मोगलषिकी 

रलजहन [हज १०३७ जमादलखर १ टा ( श. १५४९ माघ श्च. २३. 
१६२८ जाने. २८ ) गादुविर आत्यामुटे त्या दिवी त्याच जढस सन सुरू 
नाला व ता ३२ वर्षे चालला. त्यानंतर ओशजेव गादीवर आला. ओं. ८ 
जेवाचे राज्यामिषेकसमारेमे दोन दिवी श्चाठे, पडि श्च ११८० श्रवणं 


%# 


उठत सन याप केगत्याच दिवी सुहं न होता हिजरी १०६८ च्या र~ ` 


इसवा सनः - हा कसा सुरू हाला हें प्रिद्धच अहे. शिवकालत या _ ` 








पट ३ 
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` ३. १६७३ डितेभर २९ ही येते. यें ज्या परथानीं वारी घातद्या त्यपिकी 
 योगीज, उच, व रच हे भ्यू ष्ट व ईग्डि तड ष्टा वापरीत अप्त. 
अर्थात्‌ पतंची संगति छावताना षटा्छवी वात्र अर्थ विचासत ` घेतली 
पाहिजे, ` 5 ५. १ 
 . भने व वार मुस्रुमानी पद्धती वर्षगगना जरी निपनिराल्या जसल्या 
स्र महिने एकच अहित. त्तैच बर्ही सचि सारलेच अहित 
म्हणून ते पुट देतः-महिन्ा वीं नीविं (१) मोहम क्वि मोहम उट हराम (२) 

सफर दिवा सफर उल्‌ पुजफर (३) रबिअ उल्‌ अव (४) रिम उज्‌ आर 
ब्धा रबभ उस्तानी ( ५ ) जादि उङ्‌ अवर ( ६.) जमादि उस्ानी छिवा 
जगाद उक्‌ आलिर (७) रज कवा रज्र उल्‌ घुरनव (८) रानान क्वा 
शाबान उल्‌ मुजजम ( ९ ) रमजान किंवा रमजान उठ्‌ सुवर (१०) 
सवाल किंवा दावार उङ्‌ मुकर ( १९ ) भिल्ाद्‌ ( १२ ) जिर्हेन. 
यातीक हराम .( पवित्र ), मुजफ़र ( यशी ); अवर ( पहिडा }) सानी 
( शेवटचा ), मुरजब ( पवित्र ); मुअजम ( प्रे) मुबारक ( द्याद्‌ ); 
मुकरम (रिय ) हे शब्द्‌ त्या त्या महिन्याना छावर विशेषणं आहेत - 
मराठी पंत महिन्याचे उठेल नुते किंवा सविरेषण केरे आढढतात. 

` वाचा करम आपल्या सारखाच अहे. माच नवि भिन्न आहित, वार तिथी 
श्रमाणेच रोज सं्याकाीं बद्लतो. गवार सायका ते शुक्रवार सायका 


 पर्यतचा जो वार त्यास जमा किंवा आदिना म्हणतात. शंकर सायंकारते 


शनिवार साय॑काठ या वारा शवा शिवा हफता म्हणतात, असाच रीतीरन 
` पुदरीक वारांस यकशवा, दोरा, संरोवाः चहारदैवा, पंनशंबा दी फारसी 
नवि वा इदिशंा, इसनेरीबा, सठापंवा, अबरोगा, सम्रोवा ही 


`. अख नावि अहित, 


न्क & 


` कोणत्याही काकगणनेतीर एका मिती दु्त-था कलगणनेत रूांतर करावयार्चे 


 इ्ात्यास एकाच मिती दुर्वे दोन वार्‌ व दोन मित्या (कचित एक छिंबा तीन्‌) 


दिल्या पाहिजेत. पण अप करणे अतिशय जिकीरीचै व गेरसोई्च॑ असल्याने 


यंचे दिवा जंञया यौतून प्रयः एक च वारः मितिव तारीख ही दिर अपतत. 


चेयर निरनिराव्या काठगणना आणि मुङमानी महिने व वार यांची माहिती ` 
दिली, अतं परयेक रिषियततीलि तारा बढग्याची पद्धत कक होती त 





4" भु ५ 
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 निजामरादी पद्धत-खास निजामशाही फर्मानत आरंभी सुहूर षीति व ` 
रोव्ठीं हिजर सन घाटीत, मात्र हिन सन आंकस्यांत न षार 


तद्कृवाचके जं अर्वा ₹ब्ड्‌ त्या शब्दना रदरबात. उदा, सं: ० 


ठ, २५४, २५५ हीं निजापक्ञाही पत्रे पहा. यांत आर्थी सा षन सवां 
अफ अपा पुहस्चा उदेव अहे व शेवटी करील १७ कवा २२. 


भाद जिल्कादौी खम अश्र अफ अपा हिज सषनाचा उठे आहे, आणखंः 


उदाहरणाकरतां ते. २ पृ. ५६, ५७, ५८ व १४१, १५१११५६ वसं. _ 


१५ छ. ४००-०१-०२ ही पत्रे पहा. श$१५४०पासून राके १५५८ पर्यत 


निजाप्रज्ञाहीत मारिकवर व शाहाजी हे अन॒क्रे सर्वाधिकारी होते, अथात्‌ ` 
त्यावेख्च्या खद्‌ पादज्ञाही फमानांत मक्किबर किंवा राहाजा याची तारखा 
घाटण्याच। पद्धतच बहूधा दिसून येत्‌. _ ` ५ 


दुसम्या पायर्मचे अधिकारी म्हणजे सुभेदार वगरे प्रंताधिकारी. पहिले पहि 
अधिकारी फमोनप्रमाणेच प्रथम अरबी शब्दात सहर सन व रोवदीं अरषी. 


बदति हिजरी सन षाटीत. उ. सं. २० ठे, २२६ पहा. यांत आभी सुहुर षल्न 
` शेवटी हिजरी सन घातरेखछा अहि. मरिकंबर व शाहाजी यानीं ही पद्धत राकून 
दिली. याच्या पत्रतून प्रथम अरनी शब्दान सुहुर॒ सन दिङा अघूल शेवटी 
फक्त तारीख व पहिना येवर्दीच दिं अहित उ, सा. २८७ करवा सं, २० 


` ठे. २५७ पहा. यांत प्रथम सहर देऊन शेवटी फक्त ताल व महिना द्छ्ठि ` 


अहित, 


उदाहरणं फास्व थोडी आहत, 


 विजाघुरी पद्धत- विजापुरी राजवत बादशाही पत्रा अरंभीं सहर सन ` 
घाटून शेवटी तारीख, महिना; व हिज सन चालत असत. यात तारीख बं सनं ` 
ही कर्धी अर्कानी दाखवीत, कधीं तदंकवाचक्‌ फारकी शब्दान दाखवीत, तरं ` 






 कर्थीं फ़रशी शब्दाठेवजीं अरनी शृ्दानीं सन व तारी व्यक्त 


^ कीं जक व अकवांचक शष्द्‌ दोन्ही सिवत, उ. र,वरपृ 4 ६० पहा. 


तिसम्या प्रकास्वी पे म्हणजे महारकरी, मामलेदार, उणेदार वगरे अधि- 
क््यानीं टिहिष्खीं पर्व. यात आभी सहर सन देन शेवर्दीं फक्त तार्य 
व महिना हीं दिली असतात. उ. खं, २० ठे. २२४ पहा. यांत आरंभी सुहुरं ` 
सन आणि शेवं महिना व तारीख दिर्डीं आहेत. खं.२० ठे. २२१हा ठणेद्‌- ` 
राचा हकूम असूनही आभी सुद्र व रोवटीं हिजरी दलि आहे. पणः अर 


न 
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र एक त्रिजापुरी फर्मान अहि. त्यात आरेभीं सुहूर सन देऊन रेवर्टी नह्‌ 
९ शहर रमजान षने १०५९ असा उहल अहि. यांत नहुम शब्द्‌ ९ अक 
-कचक्‌ आहि हँ उघड आहि. सं. २१९, ९ पध्यं अर्भां सुहूर व रवटा 
` तारीख इयेष ,.. सन एक हजार सात अक्षा उदठेख आह, सर. . ४२४३; 
४४ त आरंभी सुहूर वः देवठी हिजरी दिखा आहे. श्रा, आतार याना मडका कड 
 पाऽविङेल्या फमानवर रोवटी ताराख हपतुम,. .सना १०७० अपता उहल आहं 
चरीर अहमद्‌ यानी प्रसिद्ध केरेल्या ‹ फरापानुतखतीन ' या पुस्तक 
दिरेल्या विजापुयी पर्मानांवर अशा तदैनं सहर व॒ हिजरी. याचे 
उदे केठे आहेत. विजापुर बादशहापे्की दुरा अल आदिर यान अपला 

स सुरू केला हेता. तेब्हां त्याच्या पत्रावर ज्ञटूष् पडावा हं साहजिक अहं ° 
खं. २० ठे, ७६ पर्ये क्वा मंडन्यच्या संयहीं कांहीं फमान आहित, व्यावर तास 
व हिजरी सन यावल्‌ अश्नी शब्दच वापरलेरे आहेत. व एकावर अली आदिखचा 
जरस आहं 

वरिजापरी राजवर्टीतील दुय्यम प्रतीच्या अधिकार्व्यच्या पर्वत सामान्यतः 
अरंभीं सुह्वर सन वालून शेवटी फक्त तारल व महिना यावा उदहत कष्टा 
अतो, अशीं पत्रे आज कडँ उपर्ब्य आहेत, त्यांची उदाहरण शिवकालान 


कागदुपनांच्या बहतेक पुस्तकात सापडतीट, कवित्‌ इग्यम अपिकाग्यानीर्हा 


होवें हिजर्यं पन घातटा आह 


या अधिकाप्यांचा सनाचा उदे करण्याचा आणली एक प्रकार आहं 
` काही पतरातून आभी उ शेवटी अखी रान्दांत सुहूर सनच सा्गितठ्छा 
असतो उ. खं. २० ठे. <६& यांत आभी व शेवटी सन सवा अबन अस्म 
उदेव केला आह. ` | | ष 
 परण्याहून सुटरेस्या इकमावर प्रायः आभी सुहूर सन व सेवदीं तातल व 
महिनि हीं दिष्टी असतात. हिजरी वा जलूप्त वापरटेडे आद्रवत नार्हति 


उदाहरणार्थं सं. २० मर्धाल चित्रावप्रकरणीं पतरं पहा 


 भोगली पद्धत-मोगटी राजवटीतील शहाजहान व आरगजेव याच्या कार- 
 कीरदीची दाक्षिण पत्रे आहेत. शहा जहान व आरगजेव या दोची ज्ञलूस हेते, ` 


त्या त्याच्या पत्रतून हिजरी व जलूष अवे दीम प्रकारचे सन दिले आढन्तात्‌ 
श्र सन मोगलोनीं करीही वापरलेला नाही दोरघाच्याहय पर्वत आरभं कोणताही 





सन प्रालीत नाहीत. शेवटी तारीख, महिना ब हिजरी किंवा दूस, किवा हिस व॒ ` 














या हुकर्मात आरी सुहुर आणि रोवटीं महिना व त्यत्र दि 
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स्नट्स दोम्दीही वापण्टेे आदकतात. तसैच तारीख व सन यांचा निर्दैशल कधी 
अकानीं तर कर्धी अक्रवाचक फारला शब्दान केरा अटठता. ख. ८ व प्रभात 


भाषिक यात दिह्टीपतीचा पत्र्यवहार आला आहे. त्या प्राच्या मूढ फारकी ` 
-नकला म॑डक्ाच्या संग्रहास अहित. सै. ८ ठे. ३ च्या फारश्ञी अस्त तासि 
'हृप्तम राहरे जिअल्काद्‌ सना २३ जटृस ? अपे राब्दं आहेत खं. <रे. ४ 
च्या फारक्नी अस्सलंत शेवटी तारखेचा उदेव ‹ तहर्दर फीत्तारखे प॑ञ्चम शहर 
-जित्हेज सना बीस्त व ह जलप्त मिमिनत मानूप् मुताबिक सना हजार व पजाह 


च नुह हिजरी' अपा आहे. खं. ८ ठे. ५ च्या फारशी रूपात रोवठीं (ताराखे १८ 


रज भरजब सना ३९१ ˆ अष उछ अह" हा संव पत्र शर्हाजहानाच्या कार | 


भ श 


कादा ताक आहत ह [हज सनावदून उचड हात. ख. < ॐ. & च पत्र ञास्मजवान 


-राज्याषेक सारा नसतांना पाठविले आहे याच्या शेवरीं “रं शहरे जमादउल्‌ 
आखिर सना १०६७ › असा उदेव आहे. अधात १०६७ हं हिजरां साल 


आहे. खं<्टे. ७ च्या फाररा नकृर्त रवय बतारा ९ जल्काद्‌ 


-सना इदहिदे अज ज्ञटूस मुताबिक सना १०९६९ हिजर › अक्षा कालचा ` 


भ ८०५, 


उदेव केला आहे. इहिदि हा एक अक वाचक अरबी हाञ्दर आहै. अपे अनेक 


उष्ठेख निरनिराव्या २।१ प्रकारचे दाखवितां येतील. 
गही इष्यम अचिकास्यांनीं रिहिटेरीं फारसी पत्रे उपलन्व नार्हति, धि. 
ध्र, पु. १९४ वर एक जयर्तिगाचं फमोन दिढे आहे स्यात तारखेचा उद्धे 
चतारीखे चहारूम राहुर जम।दि उल्‌ अवर सना ७ ज्ञप्तः अप्ता आहे. सं. २० छे 


२३८ व २४४ ची पच एका पागल आधकान्याचा आहेत. त्यात वजापुर शर- ` 


-स्त्याप्रपाणे आरभं सहर आणिं रोवर्दी प्रहिना व तर्य हीं घाती आहित. सं. २० ` 
 -&े.१९९ च्था पोटंत एक सनद्‌ छापली अहे. हीं मोगली इप्यम अधिकाव्यानं 
हिली आहि. शैवीं करेला तारखेचा उदे ^ तारीख गरे महै भिष्हेन सन ` 


९ ज़ञलूसे वाला मुताषेक सन १०७६ › असा आहे. ओरगजेवच्या ९ ज्टु- 


 -सला १०७६ प्रसटी येत अहि. एकद्रीत इप्यम अधिकाम्यानीं फी सन ` 
-बरच वापरला असावा अस वात. 


ति्यम आधिकाव्यांनीं लिदिठिटीं पत्र विजापुरी पद्धतीचच अनुकरण करतात. 


रिवशादी पद्धत-शिवशाहव्या कागदात शाहाजीचेही इदूम येतात.रहाज- 








र्या पत्रं २।९ प्रकार आटक्तात. काही पत्रं आरेभीं खर अमि सेतर 
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तारीख व महिना यांचा उदे अतो. उ. सा. ठे, २३९ पहा.्यात आरसमीं शद 
व ह्वर तास व महिना दिठेटीं आहेत. शिवार्जीनें राजशकसुह केडा हें सरै. 
पण राजदाक सुरू ह्याल्याबरोबर हि महिना, मिति किंवा राजक यांचा सरा 
उपयोग होऊ छगला अ्ञी जर कोणाची समज्त अपर तर ती अगदी च कार्वी 
आहि, राज्याभिषेकान॑तर किती तरी पत्रं अर्घ आहित की, ज्यात सुहूर सन आभि 
 मसरमानी तरख व महिना वापररेखीं आहेत. उ खं" ८ र, ३१ पहा. हे प 
राज्याभिषेक ाटयावर ५।६ महिन्यानीं रिहिरेठं आहे. यांत मु्रमान। सनः 
 तार्शख व महिना नेह्ीच्य पद्धतीने दिर्लीं आहेत. उत्तरात्तर 
 मरसलपानी कलगणना रिवाजीच्या पत्रातून कमी कमा हत जाऊन त्या 
 ग्किणी स्यमिक शक आणि हिदि मास व पितव्या यांचा जप्त जष्तः 
प्रचार शहा ह खर. उ. ख. € मछ ३३ तं ३६ छलाक पहा. स॑त राज्या 
भिषेक शक, हिद मास व पिति हीं आहल्तात. | क 
किबाजीच्या २ प्या वं तिसप्या प्रतीच्या अधिका््यानीं शिवार्जानि प्रयोगांतः 
अणी कालगणनेची पद्धंत उपयोगांत आणली अ्तल्याने तीिषयीं जस्त 
रिहिभ्याची जरूर नाह. | 


एका पद्धताचा उदव पात्र यथ कठ पाहज. शिरशाहताङ कहि पत्रकर्‌ 


शवरीं तारीख, महिना व पर सन हीं नमूद केली अपतात. उ. सं. <€ 


>, १२ पहा. यत पत्राचे शेवटी छ. ४ माहे रमजान सन सहास सितेन 


दा उदेख आहि. आणखी उदाहर्णाकरतां इतहपसगरहीत।क गामातकाच्या 
इतिहासा साधनः हें प्रकरण पहा. | 


मित्यांविषयीं कांदीं विहोष--इ. वर. १८३४ र्ठ ५६ वर एक मिरासीः- 

 . पत्र छाप आहे. त्याची मिति व्या पत्रांत १५९९ साम्य संवत्सर ज्य. ज्यु. ७ 
 श्चक्वार अशी दिली अहि. जंतरीपमाणं जये ञ्च. ७ गुरुवार ९ षट्का भ 
पटे असून शुक्रां ८ मी १३ घटका ७ पटे आहे. या विकिणीं ७ मी प्राणः 


 मरानावी तर वार चकीचा छिहिला अस ण्हणावं लागत. वार प्रमाण धरला त्र 


` तिथी च्कीची वातली अष मानावे लगते. सामान्यतः लकस्या ध्यानति वारं 
` जितका निश्चयाने रहातों तितकी तिथे यहणं शक्य नाही. पचांगाचा प्रसर 
 -आज जसा घरोघर क्षरा दिसतो तप्त पूरी नच्डता. निदान लेढर्गावीं तरीः ध 
 ( आजच्या ध्थितीवरन पहातां ) प्रतयकाचे वरीं पंचाग अतेल अते ष्हणवते 
उलट वरी पत्रत खरेदी विक्री करणारे अनुक्रम जोरी कुठकणीं ` अहितं 








यापे त्यांनीं पं्चांगांत तिथे पाहिली नेर म्हणवत नाही; तरी पण तिथे 


` हरकत नाह की, अश्र पर्त व्यक वेव्ठं अक्षय्य त॒तीया.नागपंदमी, दसरा? 


 उक्ट दिव्य प्रकरणी, शनिवार, रविवार, मंगद्छवार ह दिव्यांगभत कार्थं करण्याचे 
 ठर्लेरे अषत्याम॒टें अशा वेकं वार व॒ तिथी यांचा पेठ नसल्यास वार बपेबर 


 -वरीक उपपत्तीशिवाय इतर कोणत्याही रैतीनं या धोटाव्याचा समाघानकारक्‌ 
निकार छवतां येत नाही, अशा तम्ह्वीं आणखी उदाहरणे पाक्षि असल्यास अ= ` 


स. प, प, ५२ ठे. २०; सावतवाडी संष्थानचा इतिहास जने रेख न. ८९११ 
वेर. तारखेचा असला घटाना अक्षणारे छे बहधा शद्ध ॒फारशी व॒ खाशाचे 


` त्यात आश्वर्यं मानण्याचं कारण नाही. आजही कोटकचेम्यांचा जो अनुभकः 

येतो त्यावरून एकतेनी बदुश्चहमी कारभारांत ५।६ महिने लगणे श्हणजे कहीच ` 
 नार्ही. सं.२० ठे. १७ यांत वतन राखण्याकरितां जो अद्‌ सेव्मवा ठगलाःव्याङ्र 
। खच काय आल व कोणक्नोणत्या लोकांच्या गदी. मेदी. बेडने , कोगकरोणेः 
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चुकण्याची संभवनीयता जास्त येव माच खरं. यथं हही सागन ठेवण्यास 


अघा एकाया प्रसिद्ध तिथीचा उदे अतो, अशा वेरं मात्र तिथीच प्रमाण 


धरली पाहिजे, पण अशा ति्थीना दिषेढे वार चकत्याच आटंत नाही 


[पोप 


मानुन तिथि चकीची मानि पाहिजे 


. शिवचचसि साहित्य े.२९७ मध्यं आरंभी सहर सन १०४२ दिका आहे व 
शेवटी हिजरी १०५२ जमादिरावल १७ ही तारी दिटी अहि, सुहुर 
१०४२ मर्ये जपादिरावल महिना येतो पण हिजरीचे साल १०५१ ' येतं 
हिजरी १०५२ चा जमादिलावल घ्यावा तर सुहुर १०४२ संपून १०४३ चे 
२।३ महिने होऊन जातात. अङ्ना घाटान्या्चीं प्री बरीच सांपडतातं, ह्या 
घोटाव्याची संगति हवण्याचा एकच मार्गं दिसितो. सहर १०४२ च्याः 
शेवर्टी वर्दी म्हणजे फाल्गुना प्तराचा भुख्य मजकूर तयार क्ाला. पण शिक्षा ` 
मोतब व निरनिराल्य अधिकाय्यांचे शेरे होण्यास ४।६ महिने छगून हिजरी 
१०५२ च्या जमाद्लिवरत पत्र प्ण तयार क्षँ. अर्थात्‌ पत्र पृण. तयार 
द्ाल्याचीं तार शेवटी घातली. या ४।६ महिन्यांच्या अवर्धीत सुहूर सन तर 
बदरुलच पण भुख्यतः हिजरी बदन नवीन वषं सुरु चाट. युद्धे हिजरी कैः 
सुहुर जमत नाहीत, पत्रे तर त्यांच्या खरूपावरून खरयीम्हणणें भाग अपतं, तन्हा 


भ्यासकनी पुर्दीर पत्रे पहार >. व. ५ पु. ६०; फरा. सला. पु, २२०४. 







असेच असतात. बदशहाकडून हकूम ॒पिख्विण्यास्न ५।६ महिने लागले तर 
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विधि करावे सगङे याची हकीकत दिसं आहे. व्यावह्न माश्च वरठ म्हण्छ 
` परिष्थितील धरूनच आहं अस म्हणावं रगे 





दुसरा असाच एक प्र संशोधकांचा थोडा घोटाठा उडवून देणारा आह. 
 , कांही पत्रंत अस आददन येतं की, पत्रांत उदहेसिदेखा काठ एक असावा तर 
- धत्रावरीट हिव्यांती काठ दुसराच असावा, अश्चा वेदीं निराच्छच काठ दाख 
` विणारा शिका सद्‌ बादङहाचा किंवा त्याच्या एकाया प्रधानाचा असतो. अथात्‌ 
 शिक्यातील काठ ज्याचा रिक्तो मनुभ्य व्या कामावर केषं आख 

` हँ दाखवितो. आणि ष्हण॒नच शिक्यांतील काक हा प्रत्यक्ष पचरेखनाच्या 

- अगोद्र्चा बहुधा असतो. याशिवाय इतर कोणव्याही तस्डेनं॑था दोन भिन्न 
` कालांची संगति छगत नाहीं, शिवशाहीतील पत्रा हा प्रश्न उत्पन्न हेत नाही 
कारण कोणाच्याही शचिकक्यांत काटाचा उदेव केठेख नतो 


किव्येक प्ांतून सुरुसन ष्हणन पं कांहीं तरी आकडा घातरेडा असता 
- त्या विकर्णी पाठीमागील शाब्द सरुप्षन अला तरां आकडा फसल सनाचा 
असतो, हा प्रकार माग पांत फार आदन्तां | 


कधीं कर्धी वषाचा उदे सन समान १०४७ अपता करडा अक्षता 

या ठिकाणी समान म्हणजे सुहूर १०३८; पुटीर १०४७ ही फली वषसंल्या 
“ध्यावी लागते. उति उद्ेख पुष्क 8िकाणीं आरे आहेत व त्या प्रत्येक ठिकाणी 

अता अथं केल्यारिवाय संगति छागत नाही. 


कहीं िकाणीं वषाचा उदे सन हजार १०५७ अष्ठा केटला असतो. 
हिकाणीं हजार शब्द्‌ काय सचकितो हँ संगतां येत नाही. पण पुरीट 
` आकडा फसली वर्षं दाखकितो हं मात्र खास | 


 पत्र॑त कीं कधीं हकीकत सागतांना सन सलपर अपना सुहूर सनांतीर एक 
` अकडयाचा उदे असतो, तेथं सल हें दुह्र सनाच॑ “याच्या रोवरटीं तीनच। 

 -अकिडा आहः असे वर्षं असते. तें कोणतें हँ पुढचा मागचा सदम पाद्रून 
 - अदमासानें ठरे सगतं, ५ 


` शिवकाटीन कागदेपत्र चाढीत अततां एक ठिकाण असं आदच्छं कं 
। ~ ` -श्त्या विकर्णी हर्ीच्या पद्धर्तीप्रमाणं वधसंस्या च संवत्सरनाम ही ज्खत नाहीत 
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| | वर्षं दिहा संवत्सर हिजे असषलेरं सार 
त. २० ठे. ५५ १५९९ ^ विरोष्रत्‌ ' १५९३ 
महारात संवत्सर देण्याची जी पद्धत आहे तीप्रमा्णे या विकणीं सवस्त- | 


कि प 


रचीं नवि दिशेटी नप्ून तामील पद्धर्तप्रमाणं दिलेली अहित अते वारते. 
तामाङ व महारष् या दोन्ही देशात संवस्सराचें नव एकच अते पण वर्ष 
मा आपत्यापुँ एक वर्षं अपतं म्हणजे आपल्या १८५१ ठका तामीर प॑चांगंत 
१८५२ म्हटस्टँ असते. अषलीं उदाहरण फारच कवित्‌ आवत असल्याने 
व्याक्षियीं जस्त ख्हिवयाचं कारण नाही. अथात्‌ वर स्किणा 
श. १५९४ ह वर्षे दि अपद त्य १५९३ हच वं वेत पाहिजे 


सा. ठे. ३८९ हा विजापुरीं कागद्‌ आह, नेहमीच्या पद्धतीप्रपाण अस्मा 
मुहुर आहे, पण शेवटी माज नेहमीप्रमाणें हिजरी न षारतां फसली घातल्म _ 
आहे. पण अरीं उदाहरणं फास्च थोदीं अपत्तीर | 


खं. २० ठे. १९९ मर्य ए पत्र अहे त्याच्या देवीं ९ जल दलि 
असून नेहर्मीप्रपाणं व्याक्ञीं ज्ञता हिजिरी सन न देतां फषली १०७६ अपा 
दिला आहे. अपी उदाहरर्णेही कचित्‌ आडकतात. 


।, 


त दीप १ 


फकशमीनुस्सलार्तीन ( ठे. बशीरुटूीन अहमद्‌ ॥. 2. 4. 9. डन ) ह पुस्तक 


-्वाठीत अस्तां खाङील दोष मास्या नजरेस आले 


(१) ठे. १३७, हि. १०५६ चा म्हणून दिला अहि. मुगात शहर सीत ब खम- 
सन व अलफ ह्य अहि. त्याला गणितानेँ दिजिरी १०६५ व १०६६ दीं सट पड- . 
श्तात. फमानाच्या शवरीं चिजिरी १०५६ छपटा आष्टै. हरिनि म्राह्य धरावा तर्‌ ५ | 


-शहूरं चुकला च युहूर राह धरावा तर्‌ हिरी चुकरला अ हणं कगिट, 


(२) छे. १४० हे पन्न हि. १०६६ म्हणजे महमद्श्ाच्या ( मृत्यु हि. १०६५) . 


`ओीवटच्या वषा अघरून आभी “ मुहर इवाद्ीम आदिलशाह जगदुगुर्‌ ' अत्ता शिका 
`हे, इवार्हीम मून ३० वध ज्ञाटीं तरी त्याचा रिक चालू हेता हं न्हणणं सयु- ` 
क्तेक दिसत नाहीं. शिवाय हि. १०६६ च्या भगोद्र किती तरीं वषं महमदंशद्यचा 
 `शिक्छा चाद असलेला आढकतो. तेभ्य भलत्याच एमनिक्त मलताच शिका क बात्योर्चे ` 


:„ विसे 



























































। | ` शगु स्वा एक सीत शब्द्‌ गाक्डा व मोदी जक कन उतरी 


९९] ` ` । शिवाजी-निवेषावली ५ 


( *) के,१५२ म्य मुहुर सन नीट छापठेा नाहीं दिजरी १ ०६६म्दगन लि 
आहि. मला वाटते तेथे इर, सीत सितेन व अटफ असा पाहिने. सितेन व अलः 
`. राप अदिः सहर सीत सितेनला ठिजरी १०७६ येतो. शेवटीं १०६६ दिनरी छपट। ` 
अहि. शिचा नजफ अढा मुरीद सुल्तान महमंद्‌ आदिलशाई' असा छापला अहे 
महमद्शहचा अशा प्रकारचा रिका कोठे पहाण्वात न्ह. वास्तविक तो शिका रीदे. ` | 
 ननफ़ शाह अल पाद्शाह गाक्ञी ईव्ने इुढतान महमद्‌ शाह! अता अस्तावा आणि 
द्य शिष्छा अली अदिटशद्यचा आहि. शिवाय सीत सतेना -अहीं आदिलच राज्य; 
करतत होता. एवंच एमन वास्तविक अटी आदिल्चे अष्ि.. पण महमद आदिल 
म्हणून छप अहि | 
ले. १०्५व १५६ म्ये खुर क्वि हिजरी कोणतेच वपं दिं नाही. अर्तेः 

 अरतां पटे फरमान अटी भादिटशहाच ब दुसरं अनामकं ठ्विद अहि. 
` फमाननर्‌ जा रिका अहितो शिकंद्र आगदिटिशहाचां अष्टि. तेच्ा दोन्ही कमर्न 
 शिकंद्रचीं अस्ताबीति. 


ठ. १४५७ त आर्मी अटी आद्रिटशदयाचा शिष्ा आहः मजकुरांत सह 
समान स्षमसन.व जलफ असा असून. शेवटी हिनिरी १०६८ दिढा -अष्ि. शिक, 


उर व हना हय सव कमान, अली अदिशद्यवे कारकर्द्तीर आहे भसे दृस- ` 
वीत असून महमद्‌ आदिटशाघ्यचे नावावर मेथकत्यनिं दिदे महि ` 


के. १५० आदििशृहा सानीच फ्मान श्ट्एून दिं आहे, आदिटशहा सानी ` 
 नविचिा कोणीही राजा विजापुरस ज्ञाला नार; शिवाय मजकृरंत खुर १०३१ क ` 
जरी १०७१ दिला आहे. या देवा मक षाटता येगे कधीच शक्य नादी 


ट. १५२ शिकद्रचा म्हणून सांगितला आहे. मजकुरात खुर स्मैन व "अलकः ` 
(१०७० ) व ह्िजरी १०८६ दिटा आहे सहर १०७० -ला ह्िनरी ` १०८१ येद्ल. ` 
"हन, १०९८६ ठा खटूर १०७५।७६ वेल. कोणता तरी एक चृकीचा छपला ` 

भह. मला वाटते, खहुरच्या पृडे रना शब्द्‌ अघन पे तत्सदृश सीत शब्द्‌ असावा. पण 
` `  -नकलणान्यास हँ न. समजृन स्याटा वारे छ सना शब्द्‌ चकून दोनदां. १३खा जह. 


॥ च 


| : ‹ क ५५ जोरगजेवचें फमौन म्हणून दिल अहि, या फमौनाती  शिक्कधात ` सन ` ¢ 
र १०६७ महमद्‌ अरूमगरि  बाद्शद्य गाक्षी अंदम अबु मलः अद्‌छ .भजीजद्रीन. 















भसा मजकूर आहः व: मोवताली भोरंगजेब्राच्याः ११ पू्॑नांची, ` ओगजेबाद 
निग २ वशजाीं अशी १३. निं अटित, इं कर्मान ओरेगजेवाचे नदन. आलम ` 





(ध ( गि इतरा याच भद हं वंशावव, भरंगजेवाने ना सन वेर्न सप्ट दिूकं 






[ ऋ त ॥ 





७. ठे. ७० ही असाच खोटा भसावा याला कारणेही वस्वी जहत 





ध) 


२, 3 मटिकवर; ५-६ मोगट; ७ इसलासलञान; < मुस्तका; ९ भटः 





























१ 


॥ 


अक्षरं चीं वद्धणे-- १ विजपुरी, २ मटेकचरा 3 दादाजी कडदवी, »-५ शह्लजा, ९' 


९ संमाजी; शक्त --१° श्यी, ११ जिजाई) १२ शवान) १३ मारतः १ संम 








मेरे मुव प्रवान अशो आहे. तिसतगी मृदा ह दु्तरीच्वाच मापाचीपण एषा श्री 


पर्वे श. १५९७ अन्बिन शु. * व वय १० ची असन पदिन्यात पडली वं 


। :  -लीच मुद्रा अहि, भींमदृायाचीं कागदे यांतील १५९८ 
। ेरेपंतोची दुसरी मुद्रा आहि, तर सं. ८ ठे ३६ श. १५९९ 
। ` पद्छीच सद्र अदि. तिसगी मुद्रा श. १६०२ स्या कार्तिक महि 









न राजपत्रांची रेखनपद्धाति [ र्ङ 





रिवक्षादटीन 


शढृद्रीत या पुस्तकात्‌ प्रसिद्‌ केडेल्या क गद्‌ चे स 7 वमेर्वे जाधार्‌ फार तपासन 





दीपय 


` शद्याजीचा शिक्छा अश्टकोनी पारण हंच रंदीचां अष्ून आंत बदा शक्चजी मसला 
दिर असर्व. अश्चरं. स्पष्ट छागत नाहीत. 


जि नाबाहवा. शिष्काही फारशीच होता, आकार कृथराचा जद्ुन जास्तीतः जास्त 
काबी व दी &व $ हंच अहि | - 


 \.शिवार्नाची मुद्रा ( अष्टकोनी १ ह्व छाव रद्‌ ) त्याच्या हृयातभर एकच श्येतो 
१ ५ न्ती म्हणजे भ्रति पदरुरेबेव वर्विष्णुकन्वपदिता शुनोः रिवस्येषा मुद्र मद्राच 
 -शजतेर क्षि हेय “ मयरेय राजते ` ही शिव्राजीची मोहर असून तिचो ठ्व्री रद 
 -अनुक्रँ ‡“ व २“ अहेः मोहर षटूकोनी आहे 1 | 










। शिवाजी मधान तीन स्षाके अपन स्व्ांच्या * मुद अदित. पष्टिखा प्रधान शामराजं 
` -श्कषिकर याची मुद वादरोदटी 9 इच व्यसाची “श्रीशिव्रनरपति इ्षनिदान सामानः 
 -मतिमत प्रयान' अभो ही दीश, १५८ वैशाख शु. १३ पंत जढक्ते, ' 







| दुसरा प्रधान मद्द्‌ नी याची मुद्र वर्तुखकार १॥ ईच व्वास्ाची. वं शशअशिवन 
` पति इ्षनि दून महदेव. मतिमत्‌ प्रधान! -अशा मजकरुशबी. देती. डी शङ 
9५९४ फ़ल्गुनपयत चष हवी. | 







 शिवाजीचा तिसरा भधान मोरेषैत वाच्या मुद्रा तीन आढबढनात, एक्‌ . कुयरीर ॥ ¦ 
` -आाङूराची अघून ती श्रोशप्रचरणीं तर अरयंवङङ्त मोष्वर अशी हेतो. दुनी ` । 
` -ठंब वत॑जाकार १०८१ व्पासर्च अपनतीत श्री रिवणजन््रं हषनेदान च्यंबकञ्चुत 








` वशिवरर्जद्र, मुख्यामत्यस्य सत्यघुक ॥ मुद्र! मरिश्वरस्यास्तां मद्रा सद्रागदापरिनी अशीं 
हती. पष्ठी मुद्रा श. १५९५७ च्या विजयादशमी र्यत सत्रपु्वंक चाद लेती, 
मद्वा वरी विजयादशमीनंतर चू ज्लाटी जप्तावी; कारण सा. २३७५ ' 








` यांत दुसरी मुद्रा अदि. यानत मोरोष॑ताच्या दोन मुद्रा कीं दिवस्त चार्‌ असा- 
 -ग्यात, कारण रमदास् रामद्‌सीच्वा ६३।६४ भकांतील भहनरात मोरोपताच्री पहि 
















:..  वदिसते. पण आंतील शब्दावख्न ती शिदाजीच्या सरणापूदीची ( श. १६०२ घे 










इ | (५ ॥ ` शिवाजी-निवधावल 
१५ ) असावी अस वाटते. मोरोव॑ताची मोहचेर वाटोनी अरु , विकसति टेन 
विमदा अशा मजक्ुरची आहे. ति 
शिवाजीच्या का्यकरा0 म॑डन्ार्का सेनापति प्रतापरां गुजर याची मुंद्रा 
चौकनी असून तीत ‹ श्री शिवसेनांधिपमूद्रा जयति सुभद्रा भतापरायस्य * 
असा मजकूर आशे. ८ रामदास रामद्सी अं, ६३।६४ यामध्ये प्रतापरावाच्या मृद्रेवर्‌ 
नागोजी गजर दिदं आष्ि.तर पत्रसारसंग्रह ठे, १८४१ मध्ये व बसरीमधुन प्रतापरावार्चे 
कंडतोजी गुजर नांव येते, तेव्हां प्रतापरावास दोन्ही न्वं होती असँ वाटत. याचीं 
` ओष्ठोर अजन आढक्टी नाई.) शिबाजीचा दुसरा सेनापति हब्रीरराव ( हंस्ाजी ). 
मोदते याच्या. दोन मद्रा हत्या. पटी वाटोढ्टी व श्रीम्ठिवमह्यनुभाव सेनाधीश 
टयीरराव' अशा मजक्राची आहे, व दुसरी श्री शिवचरणी दृढभाव, सरलष्कर मोह्धितिं 
टवीरराव' अशी हेती. दोन्ही मद्रा शिवाजीच्या कारकीदीतीढ दिसतात, पण पदी 
मद्रा श. १६०६ त (खं. १५ ले. १०) व दुसरी शके १६२५ मधील ( सं < ठे. ५३ )} 
आहि. पदिटठीची संमवनीयता अहे, पण दुसरी शकनीय आहे, 

अनाजी द्त्तोची मद्रा षट्कोनी व " श्रीशिवचरणी तत्पर दृ्तञ्ुत अंनाजि 
प॑त निरंतर › अशी असून मोष्टेर वारोली असून ` ठेख, ना वधि रे, घते ' अशा 
मजकराची जहे 


शिवाजी . धर्माधिकारी पंडितराय याची मद्रा टंबव्तख्ी ` व श्री. चितामणिच~ 
रणशरण अशी आटे व मोहर षट्कोनी व॒" शमं; मवतु › अशी आहे (१ 








दत्ताजी बिमल वाकेनिवीस याची मुद्रा आढढत नुन एकत अष्टकोनी * मोब 
सुद्‌ * च पहण्वांत येतो ‡ ५. 


"री ५" 


(1 










इनाहीम, महेमद्‌, 
शिर्कद्र या तीन विजा- 
पुरी बादशहंच्या फमा- | 
नावर्‌ अजदट्णारया ` नाद महमद्‌ जदिटशदह याच्या फ्मनादर्‌- 


भढीचा ' शिष्का- | आढक्णारा शिष्छ. 




















0 


-शिकद्र आदिनटशदाच्या 




















 कमानावर भाढकणारा रिष्ठा = इयाहन भदिकशहाच्ा मघानांचा 
फमानचे पाठीवर शेरे हषिणान्या दोन ` 0 











( ठेलक-- वा. सी. वेदे, पुणे ) 

भागल साम्राज्यसत्तेला नर्वान मराठी राजपक्त्वा अक्र तोडून टाक्णे जै 
विर8 परोधतीमुठं अवय ज्या; तसेच मराठी राजरत्तेटा ज॑जिरेकरसियांचा ` 

ड करण अरावय स्चाव्याचा दाखल इतिहास नमूद कञाले अहि, लष्करी 
दत्तान वे सपत्तानं उगदेां नामाहरम ह्याह असताना सुद्धां वेव्येवे्टी चवर ` 
विशिष्ठ भागेर्क पारोधितीचा व हिवाजीच्या दाञ्जभित्राच्या मदर्तीचा फ्‌ य्दा 
धेडन सि्‌] शेवटपर्यत मराव्यंीं इतुतव ठेवूनच टिकाव काट शकटा, ही 
गाह ।रवकटान आरमारा युद्धशाचांतार द्वी सोकाच्या तयार्खच जपं चिच 
रसाटत व्यचप्रमाण तक्का्यन रजसत्तेदी अन्तरगत व्यवस्था इती पोकठ 
हाता हाहं दसन यत. या ह्न रिदचा इतिहास महलाचा वाटल्याप्त नवह 
नाही. 


क्ेजफव्टः-- जाजरेकर [सियाच्या मुटखाला हवसाण म्हणन संबोधटे जाते 
हें हवताण १७" ५९ › ष १८० ३२ ° अक्षा व ७२० ५७२ व ५३ २१ 
रेखामध्ये वसटेले आहे. याचे कजपक सुमारे २२५ चौरस पैर असून यांत 
मुख्यतः ८ त्पे छवा महाह केटेरे आहेत, महाटाचा नवि यणप्रमाण) । 


१. जजिरा कोट, २ प॒र्ड, ३ नादगाव, ४ माद्रे, प्‌ श्रीवर्धन € शहस्टं 

< पचायतन. या हेबसाणास्या उत्तर कुडरिका नदी किंवा रोद्याची ` 

 खाडी, पूवस कुटावा जल्हयंतील रोहा, माणा व महाड ताटक्याच। माग त 
दक्षिणे सावित्री नदी क्षिवा बाणकोटची खाडी आणि पश्चिमे आरवी समुद्र 

आहे. या प्रांतात सस्य प़यदा म्हणजे समुदरकिनाव्याचा हेय, पथिेच्या ` 

४० ल्या स्मुदरकिनाप्यन्तेरज बणकेोटत्या साडीचा १७ मैक ` 

किनाय व र्यस्य साचा टप्‌ मैर्छवा क्िनारा आर- 

मास॒ फार महखाचा हेता. याशिवाय रजयुरीचै मध्य आखात 

` १४ नद्‌ लन्न अपू वस्व सुद्‌ अहत्यानं तर ही जागा असारसत अव्यत ` 

` महत्वाची अशी होउन राहिली हेती. हा सर्व प्रान्त दोगरी, जगहीव दछ्द्‌- 


1 


खच। असत्यामुवं जनावरांच्या वहातुकीसि व विशेषतः पदसाढीं माणसच्या 


, 2 
न ¢ 



























= दद] `  दिवाजी-नि्ंघावर 





 जा-येष अप्यत दुम अता अहे. जंजिरा ह चा भागन्च पल्य उकण जून ते 1 
 राजापुरी आखाताच्या अगदीं तंडाक्रर आहे, जनि-काटाचा अआ अध. 
वर्तति अपन सभोवतार्छक तट फार मजधूत व उच आहत. धृष ओहोरीवे ` 
वेधी या कछोटाचा कातवीड पायादिरितो. पततु यें मत्ता ४०-१० एन्य" >` 
 तवाहत.पूर्व् एर मोडा दखाजा अघून व्यास थ पाण्याच्या लट भागापर्यत 
` पायन्या बाधहेत्या होत्या. पशविरच्या बातत ९९ ओटा अपन तीं भर्ता | 
पाण्याच्या कमार मयोदेपक्षो अधिकं उच।वर आर. वा अ छयावर जाण्यास 
एक ठहाना द्खाजाहि पश्वे आहि. हा कोट फार मजबूत अपून जलत | 
अवघड छिक्णीं बधा आहे." न ० 
पूत्ौतिदास--जंजिरा निजामशाहीच्या ताब्यात जाण्यपूरवीची वि 
वसनीय हकीकत फारश्ी उपरब्य क्ाठेखी नाही. येथें प्रथमं 
छोटी लोके वस्ती कषन हेति, दंडा-पजपुतैवर माक्ष माराय वान्छति 
व चसिार्थं चाङ्वावा अपता व्यंचा कम अपे. वयवे दयात मख्राि व 
आरवी व्यापारी यापन इतपंना सपुदरदेनास्थाच फ।ए महस वाद्त्‌ नब्हते. 
व्यापद हा सपद्रकिनारा बहते र ओप 4डञेच अह्ठवयाचा, प्रथम हे दर्थः 
वदी लोक जेन्हं या ङ्खिनास्याकर उतर छग 2 व राजपुररीव विकिण बंवर 
करण्यायोग्य प्टण॒न तेथे येऊन ताबा ४ॐ लगड; तेवं ध्यच्यत व या 
` काटी ोकात कोहं खट उड, या कोरी सेकरनीं या वया छान | 
चाट दिं नाही. पतुभाज द्विी यानीह येथे तठ देण्याचा प्रथत प्रयल 
। केला. प्रतु व्यानाहि व्या कानी < 14 १८. पात्र हे कन्ठ अहष- 
दावाद्‌ गुजराथच्या पुषकमान। राजाच मांडत सीकरून रहात अक्चावेत 
असे दिसत. अहमदाबादचे मुसङमानी राजे दंडाराजपु हा एक त्याच्या २ १ 
` सरकारंतीर एक सरार समञ्चन वू वेत हेते. प्रतु या मु्रमान। पजा त। 
 . सत्तायेयं कितपत मनङ। जति अरठ याची रका आहे. ३.स. १६२९ त जा 
 . मार्कि-उल-तुजार यनि कोकणा खार्‌ केठ। व॒ त्याचा मऊ करण्याकरितां 
गुजराथच्या अहमदजाहयने आरमारासह चाट करून येउनं पुन्हा काक्ण 
श्रत षडहा त्यात दंड्दर व दंड। राजपुर अशतल्याचा उट आह 























बदाभनी कारकीदैः-- रेवटस्या बहापनी रजाच्या करकार्द्‌त चन 
। स्वा सुमेदार मणिक अह्वत ₹. स. १४ ८२-८३ चे पुपमारास ककणत 
री ली, ती वच कव चाद होती. त्यात पाठीचा किष वतल्ानतर कड 





 वर्षपयैत वेढा दिला. कोठ्यानें अहमदृशहाप् हार न जाण्याचें उर्वि हेते उलट ` 


` ती अश्ीः-जेन्हां कोट हप्तगत होत ना्ीं अपे अहमदराहनें पाड तेष्ां यनं 
आपल्या पेसिमखान या नांवाच्या सष्दाराबरोबर अणी एक दोन सिल 



















जंजिरेकर सिद्ी | ५९९ 
 . शजपुररीच्या कोटाला वेढा इ. स. १४८५-८६ त दित्याची हकीकत उपर्ब्ध 
आहे. यविन्टीं येथे कोव्यांचच राज्य होत. यान कोटाच्या तथव॑दी- 
बहर बरीच खानी वाटत हर्ती, व्यांनीं अहमदाषत 
नं ज्लुपानतां व्याला विरोध केला. वेढा बरेच दिविस पडला होता. इतवर्यात अह- 
` अदास त्याचा बाप मेल्याची खबर आदी. तेष्हां त्याने वेढा उदविदह व तो परत 
जुन्नरकडे गेला. ` यावे कोव्यांचा नायक रापाऊ कोटी अपाव. काक् 
-विकि्णीं यवनी महिक अहमदानें कोठरा जेर्स आणे व ते रारण आल्यावर 
` त्याना जवदान [दर व ट्ठ त्यांचे साधन केरा; पान सन्यस ह्या कोव्यार्ची 
परदार ुटण्यास सांगितलं व तीं यानी टुटलीं अञ्चि हकीकत आढन्ते.* 
परंतु ही हरकत कि्वापराहं दिप्त नाही. दंड-प्रजपुरैचा वेड उउवून मडिक 
अहमद तात ीनं न्नरकृडे गेका यावन तो वेढा उठवून गेखा अघत्याचैच ` 
विशेष संभवते. 44 


निजामशादही कारकीदैः-- मलिक अहमदाका दंडा राजपुरीचा वेढा 
उठवावयासन सगल्यापुं ब्व वाईट वाड हेते. बापाच्या प्रत्य॒नंतर तो स्तत्र 
हीन इ. स. १४९० मर्ये स्वतःच राजा म्हगदरं खग. तेष व्याने प्रथम द्डा 
 शजपु्यवरच धडकी दिद. पोतुगीजाचा या वंदराव्रर प्रयपपापूनच डोडखाह्ञेता. ` 
= स्याची अहमदृलहाकडे मागणीच पटरी हेती. अहमवद्‌श्चहानं जव जवछ एक 


 अहमद्शक्षची शक्ती व सामर्थ्य या चे प्रदरीन याच वेब्यच्या यज्चापयश्चावर्‌ अवन 

होतें. म्हणुन अहमदाने वेडा अगदं निकृरनें रुढविरः; शोषी किट सरकेडा व 
 कोठ्याना समुद्रौत फंकरून जीवैच मारटे. नतर अइमदानें किन्त्याची चानिरीच 
डागडुजी करूनव्याची बरीच मजनुती केडी व किट याकुप्तलनवचि हवालीं केला. 
कठा सर्‌ करण्याच्या या हकोकतीत्‌ एकवाक्यता दिप्त नाही. एके विकिणीं अहे 
१्हटठं आहे की, अहमद्‌ वेढयाचे ठिकाणीं उभा राहून कोटाकडे पहाताना 
 उद्वारला की. “या ह्या कोटला समुद्रानें सरि अहे तो कोण षेऊं शकेड. 
स्याचा सेनापति सराबतखान स्तम्ब राहिला. परंतु याङुतनें ताबडतोब सप्रुद्रत 
उडी षेतटी ब किर्या चिरून किल षेतछ. तेव्हां अहमदृनें ख होऊन ` 
 व्यलाच शिहिदार के." परंतु यपिक्षां अधिक संमवनीय हकीकत सांपितडी नति 






































१००] | शिवाओ-नि्वंघावदली 


 दवेउन व्यानो से्ीन व दार चेन एका जहाजांतून धाडठे. व्यानीं (आर्दी 
व्यापारी आहत ब सुप्तेदून आलं आहोत अं सांगून रामा काव व इतबार- 
राव कोटी याचके आसस्यास जागा प्रागितली. ती त्यानी दिली. तेव्हा आंतीक ` 
कव्यास त्यने दारू पाज्ञन केशेष केटं व जहाजांतीर पेटर्यातून ख्पवून 
 अंण्श्टीं ११७ सशच्च माणसे कोरंत बेजन कोट हप्तगत करून घेतला 
ज्या इतवारराव कोठ्या पेसिखानास किल्यात घेते त्या इतनाररवार्चे व रामा 
कोटी पाट यच भांडण श्चठ व इतवाररावाला व्याने री दस्त केला. परंतु 
 पातश्चहाच्या हकमावरून इतनाररावास सोन व्याल हुजुर रवाना केठे. पातराहनें 
इतवारराव मुसटमान श्टा ग्दून व्याप्त किददारी दी व तो इ. स. 
१५९२ त दिदहेदारीवर आला. व्यानं ५ वर्षपय किवार भोगी '*, इ. स. 
१५२७ त वहिखखान किदेदाररीवर आलय. तो इ. स. १५३८ परयत किषदार 
लता. न॑तर कष्िमखानाची कारदीव्‌ं इ. १५२३८ ते इ. स. १५८७ प॑यत 
द्ाटी.*२ बहिरखानाचे कारकीर्दात शहा तहर यांस क कणचा सुभा दिया हाता 


कोंकणी कहीभाग व द॑ंडारजयुरखचे बद्रावर गु जरथचे मुस्टमानत्वा थोञबहुत 
अपर इ. स. १६ व्या शतकाच्या मध्यापासून बसला असावा असे दिसते. निदान ` 
गजराथचे व्यापारी येथें राहून व्या राजास खंडणी देत असवेत. जब्हं अकबर्ने _ 
 गजराथ प्रात कार्बीज केडा तेन्हां दडाराजपुरी अहमदनगर सुभ्याचा एक्‌ भगः 
 अष्षव्याच इ. स॒. १५७८ त ध्वनित के अहि. तसच कादमखानानतर्‌ 
जी इ. स. १५८७ ते १६१२ पयत उतुसान किवः काह। वकारण म्हटल्या- _ 
श्रमणे अल्माखनी व इ. स. १६१९ ते १६१८ इनाहमसान। कारकाद्‌ ज्जि 
[स द्यी. ते दोघेही सरदार मोगछीच अप्तवेत असं दिसत, दंडाराजपुरीस 
अहमदनगस्चा सुमेदार सटबतस्रान यासं कहीं दिस इ. स. १५९४ त 
` कदत ठेव हेते.“ ` त 


| मािक्वरी कारकीदः- परतु मलककने ककणपरांत सोडला व 
इ. स. १६१८ त दडराजपुरीवर सदी सुर अबहुटखान यस समेदार नेम, ` 
यनि सुमरि दीड वर्ष कारमार पाहिला. व्याचेनंतर इ. स. १६२० त दी 
 याकूत याची नेमफ़क हारी. * इ. स. १६२१ त सिद अंवरास जंजिभ्याचे 
मेदुर नेमले.** मधिकिवरचे व धयजाचें याच सुमारास वाक्डं अ परंतु ` 
दैडाराजपुर्दवे ज्ियारनी त्यांना रवागत्या रतान व ्गवित्यामुल) जच्हा मारकञब~ 


वतो जजय येथं काही दिवस उण देखन राहेखा असावास्तं दस्त परतु उत्तर 


















# जेजिरोकर सदी 5 | । ल ९ ॥ 
-शचीं जहाज ञुंडविण्याचा त्यांनीं किचिर केला. तन्हा देवगडच्या इजा सदी | 


[व ® ~ *§ ` 


यवर, सिद याकुत व शह रहन याने सिद्वी सुरू चांगङे र॑तीनं वागवाड | 
-भ्हपान सूचना केटी | 


सिद्धी अंवरची कारकीकः--३. स. १६२६ त मरक अंबर वारला, 

नंतर शिवी अंबर ब फत्तेखान यांच बिनस्तल्यावरून तछकाकणच्या छाहद्‌रावर्‌ 

हबसखनाची नेमण़क इ्चटी. तेव्हां सिद अवरं बेड के, तो इ. स. १६२८ 
च्या २९१ केल्ुवारीपर्थत द॑ंडाराजपुरी करिल्यावर जोर धहन बसला." हवप्त- 

-खानानें कन्होजी जेधे व इतर छोकोची मदत मागितली. त्यांत छपसान 

रिहत कीं “हजरती साहेवाची आतां व मगेंहि दमोचे मसलतीविषर्यी अज्ञा 

डाली. म्हणून आम्ही सवार आल. अग्ष व दाभोहमध्ये तीन चार्‌ 
कोपाच अंतर अहि. दामोरूचं काम बहुत असोन तु्हा्ारखे जता ` 
अप्तखियान फतेच अमे, तरी जपेतिनप्ती सिताब आले पाहिजे यऋदछ तिमा्नी _ 
"पाठा आहेती. 2 ““ छगेच दुसरा एक खरता मेख. ^“ आम्हीं महाडक्ष 
आस किताब दोभेे { जाऊ. किताबती देखतां च स्वार होऊन येने. वडीचा देर ` 
न कौजे.” "ˆ तिक्ता एक खिता हवषएखाननें तातडीनें दिहिख. “मसरतीचे ` 
-बाने तुष्हांस इजरून २ फरमान व आमची ताकि अपे कागद्‌ पाठविडे. तुम्ही ` 
दिवाण नफ़र होऊन षस्रुतीपहयगय केलीया केषी सफेराजी होट. हाली ताजा _ 
` फमान आला आहि. त्याप्रमाणे तुम्ही इवराहीमवानाबरोबर स्वार हेऊन येने. `या _ 
 -सवं खटपर्टीनहि कान्होजी जेधे येऊन मिकठेढा दिसत नाही. पुदीह एका पति 
 इषलन डिहितो कीं “तुमचे बवे येकोजी कष्ण रिदिरे ते सवे कष्ून अनद्‌ . 
` जाल. तुण्ही दोरुतखा आहां. दाभोर्चे मपषलती चाद अहे, तो तुण्ही येउन 
मदत कराल हे काय अगाध आहे. परंतु तुमची आण्ही < रोजावर (विदद) ` 
-वाट पहिली. अशे. आतां आमची कितनी पावतांच आग्हंप मिव्यवे.जमरचं ` 
"श्हणणं हेते की, मिना अवल फत्तेवान इभरामलान हे जपती वेउन येतात 
-तोवर दभो कबज करावे, तरी कष्णाजी राजे ( बंदर ) व तुम्ही षडीचा. 
देर न करतां जेर्तानपी येण. येकोजी कुष्ण बोटतां स्वै कटे. खस 
 निजाम्ाहीत मरक अंबराच्या म्रध्यनें दोन तट पडल्यानें व नुकताच शहाजी ` 
 -कफुटून याच्वेद्टीं विजापरकरयंकडे गेव्यानः' राहाजीच्या तरंतीर जेधे बादर. ` 


भ 
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 ततितकी उघड न श्ात्याने कां तरी सवव सांगून मदतीस दाक्थ तर निदान वरव. 
























; .-2०२] शिवाजी-निैधावली | 
करावा ह सहाजिकच जेधेबांदलनीं ठरविले अप. शिवाय, खास निजामश्चा- ` 
, हर्तासि दुफीयुटेच रिदी जबरला बंड करून सुभा भांडवण्याचं धयं इङ _ 
होते, शेवटी &, स. १६२८ स्या माचैस्या सुस्वातीषच ^ निजामदाहीतक ` 
.  इवससान दिही अवरच्या दंडराजपुरीस वेढा घालून बसला.” या 
| वे्ठयाचा हेवट कशा ह्यास ह समजण्यास मागं नाही. परंतु सिद्द अंबर इ, 
स. १६३९ पर्यत जजेग्याचा सुभेदार राहिला असल्याचे उदेख आहेत. ` 
 दैडाराजपरीच्या तंडेखाची मदत राहा्जानि इ. स. १६३५-३६ त षेत- 
त्याचं एके ठिकाणी नमुद्‌ केरेरु आदल्त. ` प्ररु त्यात फारस तथ्या 
दित नाहीं. आदिहक्हा व मोग याच्याम्यं इ. स. १६३९६ त जों 
तह ज्ञा त्यत निजामलाही ककण मोगलकडे वावयार्चे 
ठरे हतं, पत॒ विजपुरकरनं हा पटू आपणच दावन. 
ठवण्याचा प्रयलन केला व तढकोकणचा भाग आदिशाहाकडे ठेवण्याचं ठरटं 

मुस्यतः समुद्रावरसठि व्यापार ब मकेची यात्रा करणान्या लोकांची सुरक्षितता 
राखावी या हरे दंडाराजपुरीस यवेलीं वरस्व महत प्राप्त इठे होते. ष्हणूनः ` 
हा सर्व प्रांत आदिटश्ाही आरमारावयीर युख्य आधिकाव्यकडे ठेवण्याच॑ रटँ, ` 

त्याप्रमाणे तो प्रथम सिदही अबरकडे आला. इतक्यात आदिरशहय बः 
मोगल यांच बिनसर. ब इ. स. १६३९ त॒“ राहाजहानानं विजापुरकरंना. 

नरम केहयामुटै व॒ ओरंगजेबाच्रा तठही दंडाराजपुरीजवलढ्च पडल्यामुर्ढे. 

आपल्यावर शटा हेण्याच्या भीतीने द॑डरजपुरी शहराचा अधिकारी स्वरंक्ष- 

णाचा उपाय करीर व स्यात इमजांचा फायदा हद '' अस समज्ञन इरजना ` 

 ठपुन बसप्याची वेढ आली हती 














मोगी कारकीदं-नंतर हा द॑ंडाराजयुरीचा भाग ३.स.१६३९ ते १६४६. 
| ४: इ. स. परयत मगलाक्डे राहिखा व सिद्ध अबरकदडून हा सुभा निषा तां इ. सन 
१६४६ त पृन्हां दंडाराजपूर सिद अबर यांस दिर. ““ व्याजकदून शद साद्‌ . 
म॒लसखंचे ` हवारदारैस आला. ^ हा प्रात जष्हां मांँग्छच्या त्यांत गेलः. 









लोकाना चास दिला. बाजी आवजीचे बाप आबाजी हरी चित्रि हे जने 















होता व ओरंगेवाचा तठ दंडाराजपुरीजवढ पडा होता त्या सुमारस सी. 


` व्याच्या सिदीजवट दिवाणर्गिर्स करत हीते. यवन जाजस्याचा कद्ठदार ( | | | व 
` हाब॑जीखान (! ) नांवाचा सहा हीता.तो इ, स, १६२५ च्या सुमारस. 
































जंजिरेकरसिच्ि [ १०३ 
 आबाजीं पहात होते. ते इतर सियांस न साहून स्यानीं आबाजीष प्रथप बिष 
घालून मारटं व नंतर त्याची पनी रखुमाबाई दिखा व तिच्या तीन पत्रना 
गुहाम श्टणून राजापुरंत विकट. अवाजी ह्च वेधु सेडेराव यांना पेय््यात 
घालून समुद्रि बुडविदे.*“ सार्राजञ इ, स. १६३९ ते इ. स. १६५४६ पर्यत 
दंडाराजपुरीतीछि सियावर ` निर्यत्रण उउत्यानें ते करेच स्वैर वागत होते, परु . 
इ. स. १६५६ त तो प्रात सिह अँबरक्डे येऊन ३. स. १६५७ त पू्ह ` 
स्थिरश्यावर श्चाव्या चा दाखल सांपडतो, सिद्ी अबर इ. स. १६४२ 
मल्याचा उद्ेख आदस्तो तो चकीचा दिसतो. 








[ॐ 


„^  युसफखानाची कारकीदुः--िदी अंबरानतर व्याच मगा युप्फतान 
 याजकडे दुंडाराजपुरीचा सुभा इ्ाल्याचं दिसते, याची काीद्‌ इ.स. 
१६५९ ते १६५९५ पर्येत च्चाटी.* परत या कारकीर्दीति आदिञ्श्ाही कार- ` 
भार बच रिध इ्याला होता. प्रवयक सुमेदार, सरदार खत॑वरपणं वाग छग्हे 
होते, त्यांतेच हे दंडाराजपुरीचे शिदी आदिछशार्हीडा ज्मातेतनाे ठे होते. 
इतर बंडखरोर सरदारांवर आदिलराहानें जपे आपङे लोक पाठवून व्याचा दौ 
| ब्त केला व्याचप्रमा्णे इ. घ. १६५१ च्या आक्टोबरच्या समारत द॑डाराज. ` 
पृरीवर आदिरशाहानें सैन्य रवाना कटे. “ व्यचि प्रतिक्यर्थं 'दडा राजपुरीच्या 
 लेकानीं वेढा पडे या भीतीने आपापल्या पर्न तयारी केटी "` ओग. 
जेब व आदिर याच्यत वेमनघ्य रहित्याने द॑ंडाच्या ति्यानीं आपण मोगी 
परदार आहोत असँ म्हणण्याचा धीर केला. | 








।  युप्षफखानी कारकौद इ. स. १६५५ त संपटी. या अवर्धीत रिवार्जाकर्डठ 
सामरज प॑त ब बाजी घोटप व यु्षफघान ( इसत्रखान ) याचेमध्यं बोरचल 
श्चा त्याबदढ शिवाजीला राग आल असव्याचा उदेव आहे.^' तसेच दुरे ` 
एके विकाणीं युषफखान शेखी मारन षाटापवेतों धावत आला परतु िष्रजी = ` 
 आल्याचें देकून घाटापापून माधारा किरा. नंतर चामराजपंत ब बाजी घोकप ` 
। धान गे असा उख आहे. परंतु यु्षफखान इ. स. शष त मख. _ 
 व्यापूवीं शिवाजी व सिद याचा गडा होण्याचं कारण दिसत नाही. मोप्या्वी ` 
 रायरी इ. स, १६५६ च्या एप्रिट~मे मध्यं पेतली.°° त्यानतस्व भांडण होर्णे. 
 . क्य आहे, अर्थात्‌ युसफखानी कारकं विजापूरकरां्शीच भाडण्यात गेरी, 
„ अगं म्हटलें तर चाल | | ५1 
































६०४] दावाजी-निर्बधावलीं 


 फतत्तेखानी कारकीदः-युपफलानानंतर त्याचा वेग फतेखान द॑डरजपुरी 
 श्राताचा हवालद्‌र छला. त्याची कारकी्द्‌ इ. स. १६५५ ते १६६७ परयत ` 


क्ली. इ. स. १६५६ च्या एप्रछंतीढ रायरीवरीर मोहम संपल्यानंतर इ.स 


 १९६१्‌७य्या जलपर्थेत शि्रजीरा कोकणपर्किडे ठन्न देण्याप्त फरसतच नन्हती. 
इ. स, १६५९य्या अरेच्या ३१ तारखेष रवुनाथपेत राजपुरस गे, ` याच ` 


सुपाराकस्त जद श्दहः व शदहजहयन या चतध्य तह हऊन काक णत [न जामद 


` कटे आदिहक्हाकडे देण्याचे उरे. अर्थात या अदुश्बद्‌ शीच्या भानगडति =: 
 रथुनाथपताकडन कोंकणयपद्री काबीज करणं फर सोपं होते. ^ दंडारजपुस 
 येर्थार हवी हा परातर उदीर जेता तेसा. परियात केक करव | म्हणोन 








तजवीज करं लगे. तेब्दां खुनथ बह्व सजनी यणी धैर्यं करून, ` 
स्याजवर अपण छरी कृपां ष्टणोन बोरोन, पांच पात हजार पायक 
भव्ठे घेउन राजपुर्यवरी तट षोषटि देखीक कवे देश्ष॒माल्न 


राजपुरी पवितां जाऊन, स्पुद्रकिनारा आसपक्ञीं सिद्धीच्या फ़ना 
आल्या व्याही मरून घाटक्ल्यि. तेष्डां राजपु्ीकस॑नीं वकीट 


पाठवृन सहा कडा अणि शपथ प्रपण देउन र्ग . नेहे, 
भेदी जाहाटी. सत्स्याची व्कटी कलन सस्य कवरी हवश्ीयनें वै व॒ 


वोढा दिला. नंतर निधोन दीं अछ. ?' हा सह रघुनाथपंत तध अतप्त 
रिकिला.“: रघनाथरप॑ताची श्वाय काकर्णात सबंध हििाच्याभर चाद्डी अपध्री ` 





म्हणजे इ. स. १६५८ च्या जनवादीपर्यत तरी रघुनथपंत तेथे अवेत, या ` 


ष्वारीपरटटेच पोतगीजांना चोडूच्या बंदोबस्तास ८० ज्िपाई ठेवषि समले. 


कित्येक ठिकाणी खुनाथपंताची व॒ शापराजपंता्च दंडायापुरीवर्यढ सवारी 
शर्त मानण्यांत येतं. रघुनाथपताच्या मदति शमराज नील्कैड व 


बाजी घोल्प पाठविण्यात अले हेति. कोरणचा सुभा रघुनथपंतास इल 


होता. प्रतु ३, स, १६५९ च्या सुरुवात यघ॒नाथपंताची पाठ रिरतांच 


५ : सिह पुन्हा काकणांत उपद्रव द्‌ॐ सगर. जाणे विश्चेषतः आद्रशचह््चा ५. 
। शिवार्जवर स्वाय होत आहे याचा फायद्य वेऊन तो पुन्हा  जारावारन वगर्‌ ध 
छगला ““सररातसान आदिटसहारीं मषलतीष विज पुरीं मेरा." हें समनताच | 
 “जंनिसयास्या कात्या हारं लोक च छार पाठनून दंगा अरमा, आणि ` ` 
|  विजापुराह्न परत येतां मागं धरून कद्‌ करावा अश्ची योजना कहन, व्यंकोजी ` 
त्तो चांगले मर्दं माणूस, बहुत साहसी म्हणून ्याची ` योजना केली. 








ः 





 -ईचीःकजाली जाली, व्यसु सामर्थ्यं राहि नही. जेजिरेकराकदीर ` राजकोट ट ` 


जंजिरेकर सिही ध [ १०५ 
स्वानुत व्यकोर्जीपताप्त पाठवावें अष सिद्धांत केरा. महाराजा माने 
कत्य इ्जमिध्य त्याच बदनन्ना जाहञ्र होता, याजकरितिां व्याप्ती खाना कष 
पाचं हजार एवार वे दान हजर लोक पावे दिर” “° “व्ंक्ाजी दतो यास्‌ 
नामजाद्‌ करून पाजनिसी राना केर. ° खरातखान विजापराप गेडा हता 
ता जारवारानं किरवावरून तषे व्ाक्यावरून कि जंनिरियास गे व्या में ` 
महराजाना बहुत कस्ाटा केला. परतु तो हाता अछा नाही. ^ त्याचा प.ठ- 
खग करत भ्यकाजां दत्तां जनिम्यापयत गड. शह दैडन ठाणे वदन 
सरे 7“ ° “ मुकुख मारून फन्ना केसा. ०५ ८८ रयतेची तक्रार किती रेकी ` 
म्हणान फतेखान व यकुतखान यानीं भाऊविशद्र सवास विश्न हिमानि 
एकादलन टटाई करावा, या विचारं आज्ञा कष छ गरे. तथापि स्वप्न. पपत ` 













न पड; कारण महयराजांकृडाछ चतरगपेना सरंजाप सत्तर, आपणा पायचे ` - 


सक चाटून जाउन ह्ढाईं करावी. ते बसर जागी सरंजापर तयार. आपण 
-अक्रीं गेलां असतां, लदा$जंतीं परत जाण्यापत सामर्थ्यं न रहातां, प्राणाक् । 
गुकावं काग. यस्तव गनिमाक्ी रटाई देऊं नये, 22“ ` “ पफृत्तेानानी वकीठ 
 जानरकरनीं व माकारी यचि भाववंदार्नी हवी याप संग्न स्ञ्चस 
पाठविरटँ. त्यावर पोकारी बोले कीं आम्ही थोडके, पायप्यादे खारी 
व आप्ची बरोबरी नाही. “* “ आण्ड जान वाट धरति. म्नमिस 
कमक रसद पाहा दृत नाही. रास छापा धालटूनजेर करिति. पतु ही 










ग्ट फतेानास् नापसंत जाहाली » हवशीयाने त्याना वेव राना क्ट" | ( 
जातचे घडे स्वार पाठविले ˆ ““ सदी अबदुलखान ( यस शि. दि. ददी ` 


अनिर म्हणता ) व शेख ( यूत ) बरोबर सरदार दिष्ठे. ” ** “ तयार ` 
दजन ज्लननि उभ रादि, न भर जाहले ” ˆ ^“ हक्छी याचा मोड ` 
जाह. सिद्व अवहुरखान व शेख पठण पलोन कोटाप्त आले” ** “ तीनर्शे ` 
श्वार्‌ मारु म्यकाजापतानीं बरी खप्त केली. बार जखमा रागल्या >^ 
^“ व्यंकाजीपत पाठलाग करीत जैजिरेयाच्या सपुद्रत वेपन, ङित्ल्यांत प्रे 
` करवयाच स्यन्मपंयत गेलि. व्यावरून पुन्हा राई करर्वा, हा हेतु न राहतां ` 
जवस पाहून सत्ल्याचं नातं लवि.” परत महाराजांनीं सहा केडा नाही. ब “ 










जवढ होता, त्यात रोवटीं आश्रयीं जाजन पोहयेचटे.. व्य॑काजीप्तानी तानी वेढा 
बतला. परतुहा वेदय कादून पणं भाग पदरून सर्वो अफजलखानाच्या मसठतीक्ष 
















































१०६}  हिवाजी- निबंधावली 


कन्हा्जीस रिहती की शिवाजीनं अविचारानं व॒ अक्ञानानं नजान्यहा- 
 कोंकणांतीर मसटपानाना चाष देऊन दृढ करून पतश्ाह। युदटुलातङ ` 


न 


करे अहित 
आदिटराहाने दंड राजपुरीवर गुदररेस्या प्रसंगाुखेच ताबडतोब दडा राज 

बाप महमुदङहा याने जर ह्याच निवारण कैट नसते, तर ह्यन दंडा रजपुरच्य 

पारा असल्यने फत्तेवानाय आदिशहाची मदत ष्यावी छागी. आदृढशह 


 अफजटसानास् धाडल्याने व्यकार्जपरताना जाजेन्याचा वडा उदवून वर्वसा 
` यावे छाग; परतु ।रवाजाच्या मनातून द॑डाराजपुरी परात्त जजिरे छिडयासह 








जंजिन्यतीर सियंना अन्न वेर पिरप कर्डीण बचें .ष्हणन व्यान दयातार 


त्याचा नाज्ञ करणें योग्यच आहे. ” * तसंच “ राजापुरहून सरतस 


 इग्र्नाची चिठी पाने अल्ली एक व्यापारी रद्ब्दरी करितो ” ˆ सारा 
जिनं आदिख्श्हाच्या गल्बतांच्या  सहाय्यान चांचेभिरास सुस्वात कख 


तोंड देण्याकृरितां घारांबर जाणें भाग पटकठं* व्याप्रुढ जाजंरा काट घण वाक्रा | 
राहि. फत्तेखानानीं त्याची चगर्छच पवता करण्याच काम सह ककन | 
इ. प, १६६० ते १६६५७ परयत शिवाजालख जाजव्याच्या सिद्धवर नकसची ` 
इछा चदविणं शक्य न्दत, इ. इ. १६५९ च्या सुरुवाताच्या व्यकाजपितच्या- ` 
ष्वारीचा उद्ेख अली आदिरशान आपल्या १९ जन १९६५९ च्या फरमानति 
केला अल्याने व्यकाजीपताचीं खायं तत्पवां ला असला पाहून. अछ 


कित्येक किह हस्तगत केरे आहेत यास्तव व्याच परानवाथ अफजनट्खास खाना 


पुरीच्या सियाचें संरक्षण कट याचाही उष शिव भारतात आढव्तो. “ मज्ञा 


राजा प्प॒द्रत बडवलछ अत, + सारांश यवेीं शिवारजाहा अरगजंबार्चा 


 आण्ल्या ठा््यात यावा ही इच्छा माच प्रबङ होती. अफजठः शाहिताखान्‌ व. 


 रिर्दनहार याच्या मोहिमेनं इ. स. १९६३ पयत ककणाते सन्य परठवूनं नका 
मलस घेतां यें शक्य नदते, शिषाजीनं दंडा शजपुरीचा घुठुल आक्रमिव्यनिं 


 चाचोमिर्यप सुरवात केटी. ५ दंडा राजपुरत बदुमाष चाचि सक रहतात 
व -वारेत सापे ध्या लरप्याकस्तिं ते गठ्बतं बाकगतातं तन्हा 


 जाणास्या गट्बताङ दंडाराजपुररीव्या शियनं चसन देऊं नये षण्न. 
` तेष्हां शिवाजीनं इजी संधान ठावून व्याच्याजवन्ार आरमारच्या साहा- ` 


स्यात ज॑जिरा ध्यावयाची मलत केटी. रष्दिगटन नांवाचा वखारवाछा यवी ` ` 
राजपुरा हेता स्याच्यीं बोरे सुरू केरे. ोष्दिगटन व रंज टेरर .यनें ` 





ध 





लैडनल कंपर्नसि पर ट्हिन सहा दिख क रसप्तपजमाने' आष्हास कटवि 


तरया धनातीह कहीं भागव छटा आपणास मदन व राही संपरि 





जंजिरेकर सिही ` [ १०७ ` 


अहं का अपम अपह अरहिज दडरजपुरच्या कृल्ल्यासमराड समुद्रात । 

नेन ठेवा्ी; मद्‌त छगल तर शिवाजग्दि शोक किनाव्यावरून दती, शिवा- ` 

जनिं दंडाराजपुरचं दाहर षेतङेच आहि, जंजिरा मात्र हातीं आला नही. या 
कित्यांत बरेच धन अहे. जर अशा रीतीने तिष्ठ जर होन किह सोडला 


` क्षिवाजीला यावयाची अहि; ही मरत साधण्याची आम्ही रिफारस करिता. - 
 परतु दोन तीन जहाज आमवे हातीं अहल्याक्िवाय ही मषकत की 
साधते १ तरी जहाजं पाठ्वावी., आण्ड सवे कहीं शिजवुन तयार ठेवतो. . 
जहाज येताच कार्य साधतो. का्थीबहल आपणांस टंकसाठ काटण्याची परवा- ` 
नगी मिटे, सेोन्यादरील कहीं जकात माफ़ हेष व जंजिरा कटा हवाल 


हीइर. आश्यां सुरतेखा जर चांगला नेता पिच्छ व हती प्तापथ्यं रहर तर 


ही भलत खास फते करूं, ?** यविीं रावजी सोमनाथान्न दक्षिण कोंकणचाः ` 


सभा लखा हता 






| ४ फेब्रुवारी १६६० च्या प्रात रद्दिगटनः रेडात्फ टेर वरना राजपुरा 
। रिवार्जच्या सेन्याच्या सेनाप्तीशीं -दंडाराजयुशच्या कित्ल्याबद्छ बोटण छक ` 
 ल्याचे रिहिटें आहे. नंतर रोच १३ फेवुवारीडा साक शिवारजीसि व्यानं ` 
` राजापुराहून पत रिहिढे व्यावरून हे बोले दोरोजीकवीं चाद हेते अँ. 
वाटते." परंतु रेद्िगटन व सुरतवारे यंचेमर्ये वाकं अले. आणि सुरता. | ्‌ 
 बखाराध्यक्ष अंड्ज याने रेग्हिगटनने परस्पर कंपनी पत्रध्यवेहार केत्याबदछ- 
येमणा मारून मला कांहीं करतां येणार नाहीं अज्ञा प्रकास्वं उड्ाउडवाचे 
उत्तर २ आगस्ट १६६० ला रवाना केले.“ परतु यापूर्वीच ता. १० जन १६९० ` 
च्या पत्रा रेनहिगनका पन्हाव्य प्रकरणात स्ह जोहारस दारूगोखा पुरविण्यार्कैे ` 
आरोपावरून सोनगड येयं तुरंगं जवे खगे. तो तेथून ही महत प्ट. 
लढविणार हता. व्याने सुरतला रदिटि कीं, £ या दंडाराजपूर प्रक्णी सवं 
कामकाज खासा रिवाजीच पहात असत्थामुटे व्यांच्यारीच हा व्यवहर्‌ करा-.. 
 वयाचा आहे हँ लक्षत वेतटे पाहिजे. कोकर्णातीर दौरोजी नीवाच्या व्याच्या 
मुख्य सरदाराजवक गेत्या वर्षी बोरणें खाविे हेते व्यविन्टीं त्याची मनीष ` 
एकच दिसली कीं सियाकडून आपण जंजिस्याचा क्रा हिवाजीला वेण्या ˆ ` ` 
` जर मदत केटी तर सरव दरंडारजपुरीचा प्रत त्याचे ताब्यांत जाई व आपणाः ` 














































































 *१०८ ] छ रिवाजी-निवंधावदा 


पैसा व बंदर प्ि्यल्याशिवाय रहाणार नाहीत... आषचेकडून 
दंडाराजपरीचे बाबर्तत शिवाजीरा मदत पाहिजे आहे, आणि त्याददछ 
 आग्हीं काही तरी करव याकरितिाच तर ह खड्णीच दपण आहे, त्याच्या 

 खाटीलप्रमाणें बोले करावे, त्यांत त्याने असं सुचविरेँ होते की, दैडारजपुरी 
` येथे इमजांची जीं जहाजें ागतीर त्यांचा सर्च शिवाजीनें यवा. खर्चा 
 ्चौकश्चीन ढेली तर प्रसंग येल त्याप्रमाणे तो देऊं कर्मी त्याहून थोड। 
` आकि मागन त्याला नक्रार देतां येच्छ{ रशिवाजान विचारस्व तर चारं 
` जहाजापेकीं प्रघ्येकाबहह १०,००० होन खच सगर. ह आकड व्याल 


[कनि 


याग्य वाटन परेड. परत व्या ह्य पषा आगाऊ पाहजें अक्त साग 








 - गहणे अर्थातच व्याला तो आगाऊ देतां येणार नाहीं. व आपलाच त्थाचेवरकञह ` 


जसे. दंडाराजपएरीवहर बोले करणे ते माहयावर सोपवा अपं रखिहिगटनने मुदम 
 -बजावले..° परतु हं पव हिहिल्यान॑तर सवजी पंडिताक्ञीं गांड पडतांच रेन्दि- 
` गटन्ची शिवाजीला फसविण्याची देट जिरठीसं दिते. पेशाच्या निकडीन 
आपणच ङि वें व शिवाय वटे व्या अटी कवल करून चेऊं असे जं 
व्याला वाटत हतैतो त्याचा भरम होता अस व्याच त्याच आदलन 


अले. नैतर॒थोडेच दिवसानीं त्याच शिवाजीच्या एका नोकरबरोबर ` 


 बोणं इं तस्यात “ शिवाजीकरितां तुण्डी काय कसिं ष्हणून 
 विचारल्यावर तो ्हणतोः--जम्हीं दंडारजपुरबहछ बोख्लां. दैडाराज- 
पुरी पेण्याप इप्रजानी पदत केली तरी शेवटचा हदा शिवाजीनेच करावा; म्हणजं 





इयज [कदा जापणच घेतील, हा भाति बाटगण्याच करम नाह... .दडरजः ॥ 
` पुरी चेण्याबहल ओरगजेब इयजाना तीन सख स्ये देण्यात तयार अहे अही | 


` रेष्ठिगटनने सांगितटै. ...शिवाजीचा एकच हेत्‌ असर तर तो दंडराजपूर 


`" वेण्याचा. व्याबह उतसुकतेने बोलवे. केपनीढा त आवड नाहीं तर मागाहून = ` 


 - बोलणे फिर... . कें किट प्वतःकसििं ध्यावयाचा म्ह्टे तरी माणप | 
 .( कशिपाई ) सगतीट. तीं शिवाजीशिवाय दुसरा कोण पुरवल १ आतां अप 


 - -व्यासत किंवा व शहर भिण राक्य नाही. तो जे बंदर देरठ ते वेन मुकास्यानें 














 : बरटे पाहिजे, वकलन पत्र शिवाजीच्या खतःच्या हातात यद. हे ब्राहमण याना 
` वाटे तो मजकूर एकया पत्रवहनन वाचन दाखितात. यप्रमा्णंः* २८ जूना . 


 वहिदून कवि. परंतु शिवाजीठ। फषकिणं जप खास रोम्दिमटनलाच अश्चक्य कोटी 














जजिरेकर सिद्ी ` व 
` तीक वारे तसच सुरतच्या वखारध्यक्चाला वादून रेदिगटनच्या उथल स्मावाच्या 
भरी न पडतां ता. २५ आक्छोकर ३. स. १६६१ च्या प्रात त्यानीं कटवि 
कीं“ कन्तिरनें दंड रजपुरी षेण्याच्या तुमच्या मसरतीचा पूण विचार कल. 
परंतु कंपननिं िहि्याप्रमाणे येर्थही मनुष्ये व आरमार याच उणीव अप्ल्यानं 
तुर्व त्या बाबतीत करहीच करतां येगे राक्य नाही. आक्यकच होई तर कविर 
कर ^" अज्ञा रीतीने रेष्दिगटनचा जंजिरा वशात टाकण्याचा बेत कपल. ` 
` कपनीला मात्र वाटत हृतं कीं जंजिरा षेणे खरोखरच रेष्ठिगटन णतो 
` त्यप्रमाणे सपे अहि. हयएून त्याने १९ मार्च. १६६२ छा जं सुरतला प्र 
लिहि व्यत शिदिरे कीं ““ हयँ जहाजं पोहीचण्याच्या समर्यं जर द॑ंडराजपूर्‌ ` 
कपर्न्या तास्य॑ंत अष -अहेढ तर सोद्माणे सुरत सीदन देऊन व नीर वदो 
बरत रासन वखार दंडटा आणून वस्वावी. आणि तें हताश्च ईन अस. 
ती तेवदया ईग्रजाचे सहाया बंदोबस्त करावा आणि इकडे क्वा. श्हणजे ` 
 पुर्ढर व्यवस्था काय करावयाची व्यब विचार करूं ‡ “* रिदी जोहार 
व श्ाहि्तेखान याच्या ाप्यापुर्टे शिवार्जाखा जनजिन्याकडे रक्ष बषाटण्याप 
अवसर सांपडला नन्ता. तराहि इ. स, १६९६२-&२ त शवाजननं आरमार 
तयार करण्याची खटपट केटी व कांहीं गल्वते बाधी. इ. स. १६६३ व 
१६६४ त दक्षिण दोकणांत पर्हीष आली. रावजी पंडिताक्डे ही मोहम 
होती, इ. स. १६६४ त म्हणज ाहितेखानाचा मोड इ्यल्यावर तर ` 
या मोह्मिस बराच जोर आलाव ती मोहम इ. स. १६६१्‌ च्या माचप्रयत ` 
 , पुरली. बसनुस्ची छारी आसमाराच्याच सहाय्याने क्ली, परतु इ, स. दद्‌ 
च्या एप्रहिच्या सुरातीलच जयक्सिग पुरंधरीं येन बसल्याने दक्षिण कोकण. 
व कुर्नारद्धचीहि मोहम अधौच थांबवुन शिवाजी वरवादीं अला. इस्‌. 












































१६६३ स्या अरस दिवाजीन दैडाराजपुरीच्या मदतीला उचाचीही बोरुभं 


सवन पाहिले हेते. इ. स. १६९५ च्या जन महिन्यात शिवाजी आरगजेक | 








` व जयक्षि याचेमध्यं तहयाचीं बलणीं सर क्षी. व्यत “ तककोंकणांतीक. ` 


चार दक्ष होनाचा सुट शिवाजीला देण्याचे दर. परंतु निजमश्ाही तच्छ 
` दलोकण शिवाजीकढ्न चेन मशी साप्राज्यास्‌ जोडण्यात आरै.“ 1 





 : श्िगाजीने निजामङ्णादी सल्ली कोदीं सदी व महाठ आपल्यास वित्वे, ` 
॥ 


 -अक्षी विनती केली." ^ महारजःनीं पिज राजास सांगितटँं की, 'रदंडा 


षां 1 


` राजपुर निजामी किदेद्‌र वि्ठा बन्कावून बसका आहे, म्ह 




















































 --० ] = शिवाजी- निवंधावरी 


 -मेटत नाही, हवी जबरदस्त आहे. व्याश बखाबून आणव आणि कहि 
 -भागावा,. व्याजवरून पिज राजे यानीं हवशी यासि बाकबून कचार माडल, 
--शचिदी वेरु, शिष्ी सबल, शिरी यात हुज्जर येऊन रज्ञ जहे. व्याति हृकूम _ 
केला कीं, जंजिरा खारीं करून रिवाजी राजे याकि देणे. त्यानं उत्तर केठं 
` - कीं, किदिदार पातश इकुभासीज देत नाही. व्याजवषन हृजगर हुकुम अण- 
 --षिखा. परंतु आला नाही.“ हिवाजीला ओरंगजेबाच्या मेर्टीचं यजकारण साधवे | 
` ` -छागल्यनें अग्र्याहून सुटका हो्र्यत महाराघ्रा्तीक समैव कारभार बून ` 
` . -राहिल. इ. स. १६६६ च्या अचरीष शिषा्जीची मुक्तता टी व स्वदे 
 -श्याण ज्ञटे व इ. स. १६६७ न्या पएपरिरंत मोगलंच व शिवाजीचें सख्य इले. ` 
 - रिवाजीनें परत आल्यानेतर दंड वेडा वातला. या वे्व्यात फतेखान अगदी 
 नेरीघ आडा व जंजिरा देडं केढा, परतु इतर सिदी एकव जपून फएकेरत्री _ 
-फएृत्ेखानास डर मारून चि खदवुं खगले, | ५ 
सिद्धी खेरातखानी कारकीदैः-इ. स. १६६७ मर्यं फततेानानंतरष्डि 
--सखेरातखान अजिस्याचा हवाख्द्‌र आढा. द्वी सेयततानने शिदि सर व सिदी 
कासम यांस घुरतेच्या सभेहारामाफ़त आंसाजेबापाशीं बोटण्यास पाठविशू 
शिवाजीने आरमार बाधण्याप्त सुरवात केत्पानं मोँगलच्या गुजराथी आरमाराल 
` आरी समुद्रत फारसी दटमार कर्तां येत ॒नब्हती. ती या सिदीच्या . 
` -योगं पुन्हां पिरेढ व रिवाजीच्याही आसाराखा पाय्वेद्‌ पडे या हेतूने 
 -यांना मदत देण्याचे ठरविं व सिद्दी सैबठ यांत मोंगढी आरमार देऊन खाना ` 
. -केटं. खचास सुरतेच्या सुभ्यावरच तनखा नेपून दिला. “ हव्रसी यक्षी इजाफा 
--सुरतेवर पातशाहं तना करून दिल आणिं नशषरतश्चाई व जाफरश्ञाई जहाज ह 
~ दोन व गुरा तीन व गलबतें पंचवीषत करविटीं आणि अआरमाराचा सुमा ` 
शिदी संवर यांषि सांगितला- आरमार व जंजिरेयांषि सुरतेवर दोन रक्ष स्पये ` 
दिर.” ३. स. १६९७ च्या अवेरीप् मांगङखचा व शिवाजीचा जो तह ` 
 “ च््चाला त्यमु जंजि्याचा हा थोडबहुत थबवावा छगला, 













9 . ई 


इ. सल. १६६९. नंतर एका वषोनीच तो सहा तुरा व इ.स, 
 *१६६९ च्या सुएवातीप्त शिवाजी सियावर हहा चढावें भाग पडे. 
“इ. स. १६६९ च्या सुरवार्तहा (म्हणजे १९ एप्रिख्चे पृत्री ) दंडा 
 -ाजयुर्दच्या सिनीं शिवाजीच्या काद कोंकणांतीर द्धिल्ल्यांस 
चेढा बाल. यांत रिवाजीकडीठ कहीं लोकं पितुर होते. प्रु 
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शिवाजीनं व्या सर्वास संशयान आर्घीच पकदून कद्‌ केटेव बाकी 
-चटठाटठे » “२ रिवा्जीनें शि्याचा मोड करविण्यार्चे ठवून व्यच्या प्रात 

` -धृमाकूठ वातला, तेब्हां शियानीं प्रसंग कठीण पाहून पुंबईकर इयरनारीं मेच्या 
 -अद्धेधेस आप्या रोकांसि आश्रय पिचण्याबहछ बोर्णे सवदे. तेन्हां पुंबई- 
करनी सुरतेडा ता. ९ जन १६६९ छा पत्र छ्हिनि पखानगी विचारडी की | 
 -«« दंडाराजपुरैच्या सिरानी णिहिन विनेति केटी अहे ई, शिवाजीराजा 
-आपल्या मटात जिन बरीच जान्टपोढ व टुटादूट करीत अहि.तरी येथीर ` 
लोक आश्रयार्थं तिकडे पदन अले तर त्यांना मुंकरैत प्रवेश पियवा. व्यावरून ` 
 -अम्डुं शक्य ती व्यवस्था करण्याचें वचन दिढे अहे.“ परेतु संंकराची ` 
सूचना परतवाल्याना पटी नाही. व्यानीं ता. २२ ज्रनच्या पत्रात 
, बकना स्वह कटवि क, ^ आम्ला छखतध्व्या सैरक्षणासादी जयं ख्पट 
करणे भाग पडत आ तेय दुसव्यांच्या भांडणांत पडणं शहाणपण वाटत नाहीं 

` त्यात॒नही यांनीं आपत्यालीं शु पत्करटं व उवडपणें आपङे काक्षिरे व गङप्ते 
लुबाडली व अयांचा आपणांस अज्नही संशय बाठतो अशा परकीय छोकाना ¦ 
आपल्या हर्हीति ठाव देऊन सुरक्षितता राखण्याहतकी मुंबई वंदराच्या रिबदीची 
परिधिति चांगरी नाही, ्हणन तम्ही फार सावधगिररीनं वागा व कोणत्याही | 
 रीतीनि क्वनास ओतं नये, कारण यायगे तुम्हीं शिवाजीस आपल्याविरद् अधिकच 
चिडवाल आभि तुम्हा माहि आहेच कीं हीं शिवाजीशीं भाडण्याची आपली । 

. -ताकद नाही. दंडा व मब हीं दोन्हीही उणीं संभाकण्याहतऱं सैन्य व दूसगोढा | 
जर आपल्याजव असता तर आपण सिद व शिवाजी या उभयतावरही चंग 
डाच सड उगवून भराई करन वेण्यास ही चांगली संवि हेती. स्यां अशा 
` तस्हेवा वेत अपमलंत आणण्यपिक्षा त्याच मनोराज्य करणं सोपं आहे, ` इ 
“५ ज्िवा्जनें व विनि एकमेकाच्या पठतत टुराटूट मांी होती. व्या 
` व्यापाराला बराच फटका बका »“* तारीख १२ आक्टोबर १६६९ 
` मबकरंना सिदीनें निरोप धाडला, त्यात व्यान “ शिवाजी आपणात बर 


` जर आणत्याचें कठि अहि, शिवाजीला एकदम हद! चढवुन दैडराज 
 सुरीचा किला हृ्तगत होत नारी. परु तो उपाषमार कहन जेर कलं पहात 
`  -अहे. मोंगठनिं त्याला वैडाराजएरीचा वेढा उउविण्यादर हक दविर 
अहि. परु तो हष जमानत नाही. षदीने शेवरप्यत । 
रवि अदि. परैतु तपे न॒ जमे तर कल्त्यणजवढ 
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बसरेल्या छेदीखान नांवाच्या मगर अधिकाय्थाचे हवाटीं किला बका 
अप्रा हिचा बेत आह. किनि पोतंगीजक्ञीं सख्यत्व करण्याचा प्रयत्न 

केटा. परत चौख्च्या . अधिक्ास्यानें व्यच जहाज पकटट व ॒फपाक्लि.. 
तो आतां हयजाची मनी घरं पहात आहे. िरहीजवढ ४ चांगली 
जहाज व॒ १० इतर मोदी गलबते आहेत. १५-२० मचवे अहत. 
 व्यपेकीं तो १५ मचे अपत्या बंधुसंत पाठवृं पहात आहि. व्याचप्मभेः 
३० घडे व॒ अन्नाचा साड अपुरा अष्षव्यापठं काही बायकापुले इकडे 
` पाठविण्यावहर त्याचा विचार आहेस दिसते. तर आहसत वास्तं कीं अरा 
 तस्हेवी मदत करण्यास कांहीं हरकत दिसत नाही.जण्ही असँ उरक आहे कीं 
फक्त २०० पयत बिनहत्यारी माणूस ऊं यावयाचे, अयाप व्यानं अश्च प्रकास्वी 
 विन॑ति प्रत्यक्ष केली नाही परंतु तो हीं ज्या परि्थर्तीति आहि व्यवरून 
 अमचा अन्ता जंदाज अहे की व्याचेकडून अश्ञा तम्हेवी मागणी येछ०“५ 
` ह्या तार्य १६ आवटाबर रोजीं हिहिटेत्या हकीकतीवरून सिदीची इखकी 
करी टी हेती ह दिसून येते. याच सुमारास मोरोपतदी वेढ्यच्या 
 कूम्केष गेटे. ता. & नेोब्देवरव्या पत्रात ^“ शिवाजीचा मुख्य 
प्रधान मुंबई नर्जीक पेण येथे आल्याची ब शिवा्जीहि जवठ पास 
असत्याची खास बातमी ? दिटेली आहे. “ सिही अद्यनही अडचर्णीतच अस- 
 -ल्याचे " हिरि आहे.“ परतु नोस्दैवरान॑तर वेद्याच॑ काम शि्थीक हेञनं 
 हिवाजाच रक्ष काक्णाताल इतर पटल व किदं घेण्याकडे वेधं अ दिसत | 
रिदी त्यामुटं गलवतच्या सहाय्याने हिला सेमाटन रह शकटा 


[ किनि 


` किदिचिी हलसा व जजिन्याची मजबुती पाहून जासि जंजिरा पेण्याचा ` 
मोह सुदं खागला हेता. “इ. स. १६६९ त या कित्यावर ७२ तोफा 
 . अपू तां अभे आहे. थोडयाहौ रटवर्यांच्या सहाय्यानं तो लडकिण्यास सोपा 
अहि. आपणास पेतुर्गाज रिपाई कामपुरते पिं शकतील, या किल्ल्यावर ` 
अपा पूर्वापाच्ून डाव्य हैताच. आतां तर २-३ जहाजं या किनान्या- 
 चकून जाताना आमचे त्यत दिर आम्हीं दंडारजपुरी 
समोर जाउन उभे राहतो ब कहा षेतो अशा अथाचं पत्र ता. १६ अवटोबर 
रोजी मुंबहहून सरत्डा मे, ~ या पत्राबराबस्व हेनरी यंगचं खास खासगी पत्र- ` 
ही गेह. व्याति तर या योगे शिवाजीचं सवं आरमार माहन काहतां येई अरघ 
इयर ट आहे. परत मुंबह्कयंची सूचना सुरतवात्यांनी तित सहज मान्य ॥ 








| ` जंजिरेकरं सिह ` . (षड 
केटी नाही. स्यांनीं “याचा चामखा किचार केला पाहिजे, . तप्यत सेनिष्टाषर 
चांगली दक्षता ठेवृन काठजीपूर्वैक वगा. जरः सिदी मबक येऊं इच्छित 
अते तर त्याच्याक्ञीं बोटणे छवण्यांत फार सावधगिरी बाव्गा, वयल ` 
 आप्रच्या हकमाची वाट पहातं आहें म्हणन इख्वीत ठेवा. जर तो द॑डाराज- ` 
 पुर्यीवा छि माँगहचे हवाडीं क्रीत अपेछ ` तर आपणांस व्यापापून काय 
फायदा हे हँ आम्हांस समजत नाही. उल्ट कंपर्नचिं नुकष्ान हो. या 
अर्वर तरं आपल्याला सिदीहा पबईत पेंच येणार नाही, व्याप्रमणें 
त्यांच्या लोकनाहि आश्रय देण्याच॑ कारण नाही. अ कटं ठर 
आपला साहक्ती व महापराक्रमी रोजारी रिवाजी याला आपण खा््रीनं विड 
[विष्य कारण हो, व्याने आपली कचाटी केटी तहि व्याच्याक्ीं छ्ट- 
ण्याची आपली तयारी नाही. प्रत्त जर सिद्ठी किह कंप्नास देत असेल तर 
तं तमच्याक इन समजल्यानतर ज्य जं कांहीं ठरवावयाचं तं उर्व, ¢." 
हे ता. १ नो्हैवस्ये पत्र मंबईस १६ उरे १६७० ठा पिरे. अर्थात तो 
पर्यत जनिस्याचा मोहं त्यांना आवन धरणं भागच होत. 


इ. ख. १६७०:- इ. स. १६७० चे सुरवार्तसि खादर बसकिप्याचा 
प्रयल पोगद्धी चैन्य करूं छागे, परत ता त्याचा प्रयत्न यज्ञख्वा शसा नार्हीसा 
दितो, सि्यानीं हा प्रयल केका हेता. परतु इगरजानी तां सफर होऊं दिका 
नाही. कारण « ्िवाजी जर है बेद्र ताब्यांत वे तर बरं. कारण हे 
 °म॒र्‌ ' लोक हेजाराटा तितके चाग नाहीत. ” ` क्िवाजीनचवी स्वरी 
 प्रोगलावर श्याल्या कारणान दंडाराजपुरवर निकरानं हटा चढवावरा तर ते 
चट नाही, पर्त “८ त्यांनी कांहीं सेन्य दंडाराजपूरीकर धादून वडा बषातलच. 


























जर तो खतः या हेन्याटा जाञन मिनट असता तर क्छ शिवाजीष्या | 
हातात पडण्यादी भाति जाना वाटत हेती. पतु ते षड्न अं ना्हीनैतर = 


वसाल्यास्या सुरवार्तीर्च; वादी हवा निवेदन ^“.गबते चां हर्तच क, 







` अगकडे जशी गदरत सालं मागण बाता त्यप्रमण। कुटु स्रक्षणा्य (किंवा 
 स्याची मोदी अङ्चण म्हणजे रसद व्याकतिं ) मागणी वख. ? ˆ` अँ 


 इप्रजाना वाटत हतं. “ परत हा ट्ढा पावसाव्यान्या सुरातीस उठविल | 
जहा. क्षिवाय मोगलाकर्टठ वर्करु दंडराजपुरीच्या िथाजवठ 










खणे 





` हावण्यास्त श्टणन शब येउन बसला होता. “~ ` दंडाचा वेढा उगवख ग्ड 


चेता तरी दय येण्याचा नाद्‌ सोद ह शक्य नन्दते. रज. दंड ` 
1 १ शि. नै. २ म. १५-१६ ८ 1 
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पणत तर व्याप इंयनाचे सुरतवाे अधिकारी विरुद्धं जात. कारणं व्यानां 


त्तस रणे धोदयचे वाटत होते. अवर्षगाुे दुष्काठ पडप्याची भीति हेती 
चिद्व तांटढ पुरविण्याब्हरु तर सारख। मगणा होती. तरीहि “ ५ आग 


पूर्वी श्यजानें सिद्ाला ५-६ मचे तदऽ विरा" नंतर कोच पु १४१ 
 द्विद्ाचें आंतच प्यिनि पुनहं एक गर्चत धाडन वोडयकरितां चदी व कह 


सोर मागितङ्. परत प्रतराक्षायुरतं धन्य व अष र देऊन षिथाचा अरस नीकर 


परत धाडला. यत्रि दृंडराजपुर्य्य ताह पुरविण्याची दोन तान इन 


` व्यापाव्याची तयार हीती. परतु युद्धात सार च लेसर कोणत्याहि पक्चाख 
मदत करणे म्हणजे अपत्याव! शत्रू जढत्रून वेण्याहतारल अत्रल्य च॑ सांगून 
याना ताद देण्याची वंही देरी, याच सुमारसत ^“ आपण माहुरी वेर 
सर्व कछ वेते अपताना तुं माहपासमोर रिक धं सङशीक काय { अत 
शिवार्जने वियात चिन भिचाण्डे व जर ङा छवा कर्श्ीठ तर वु म॑ 
आपल्या केम्याचा सरदार करीन अपतं व्याङा अभिषवन दिर. परंतु शिगाजच्या 
हिरण्िप्त वयोनीं मन दिखा नाहीः ण जपिधत 1तवाङा जाननक्न्‌ 
अगर सपद्रौत्‌न रसद परदे शक्ते तपित ज्छि अभय आहं अश्च व्याच 


पूरणं खात्री अहि. ^" दवि लोक बया रात्रा हठ चदवितात व क्त्व ` 
सैनिक व इतर छो दगावह़े जातात कथास इय नाकदून चाह्न इणागादा ध 
निं शकतो. अतत शिवाजीच्या रक्षत अष्ट. तेश्ं व्यानं ^ अपत्या इदा = 


++ 


ती पच्या सोक्ंस सङृडरफंटा नेम्याच। अक्रान सक्त ची व॑द केरीः 


तेह (रेवाजीच्या मुरा शिरून उगाच जबरद्तीनै संदृड अणू. नये. 


 कल्याणच्या सुभेदारास मात्र नघ विनति करन्‌ परवनिग। [मन्वाना ” अता 
भंबकपंना सुरतचा हृद्रम आल. ˆ नंतर रित्राजाच आअरमार्‌ नागवि व्‌ 


 संबईजवठ राहित्यार्न नोष्हेबर माहन्यात फाररा कणाच गडबड केम ना+ 


हं आरमार दाभोछश्डे गेह्याची खस खर १७ 5 १६५७० रोजी मुबरं 


करानीं सरतस कठविडी. !" ता. २२ फेवुारच्या कपनीच्या हुक्मावह्न्‌ ह 
| यन ` शिवाजी सल्ल संपादन करं ठाग्ले." शिवाजीकद्नहि ू 
| शक व्कीठ अला अभि | सनं बो््णे वेढे की, ` 
^ रिवाजीचा युष्य दहेतु दंडारजपुरीकरदर _ इग्रनांची ध 
पिढकण्याचा अहि. तक्षी पडत खापगी रीतीने गतप कशी देतां यष्ट 
बद ञ्च्या सूचना क्चिव्रजी स्वतःच करणार्‌ आहे. व्या अशा क उ्यायोभे ` 


कि अ 








मोगलाना पगम, छगून रगावण्या्चे कारण घडेल. एक इंजिनियरुएङ माड तोक, 





(१ 1 
५ 
५ । 








जिरेकर सिष्टी {१ 


ओट, एक दान जजाहा इत गत एणे पीतं करावं अश्ती त्याची अपेक्ष अहि. 
यो बाबतीत आपला निकार ताबडतोब करावा असं त्याचं श्हणणें आहे. ° 
अक्षा अर्थाच बोल्णें सष्टेवर १६७० च्या सुसवातीसि सुरं स्ट 
 स्रतेच्या इंजांनीं द्टिफेन उदटिक यास शिवाजीशडे पाठकिण्यास कटविर. 
ति पल शिवाजी जर रदडाराजपुरीच्या पिरद ङटण्याषाठी ष्हणन तोफा ` 
वं दासूगो्म मागंष्षिा तर तो आम्हांस जयष्याल् देतां येणार नाहं अप्रा 















०-९-७१“ * च्या परत्रात हिहिष्यप्रपाणं “ खरं पहर तर दंडरजापूर्‌ 


शिवाजीच्या ताब्यांत जाण्यानं इपनाचे मुं बदरा सकट आह 

इ. स. १६७१-३. स. १६७१ त शिबर्नाची दंडवर्णीक घ्ार्ख अग- | 
दी मंद्‌वली होती. “ विहीनं माज याचा फायदा वेऊन स्ि्राजीच्या मुञ्बात 
शेषन थ वगेरे कहीं राञप॑त जारगे केरी. पणन क्िवाजीनें व्याच्यात्रर 
ठहानपते आरमार्‌ अक्रटोकावे शुधासप्त पाठात 

एकेदरीत जषता इटा चब्वून किञ्च हर्त येह दी आशा मवर्छम 
होती. दौनच मार्गं मोकठे हेते. मोठा तोफ़चे साहय्यनें किडा ष्यवयाचः; 
क्तवा आरमरी कटाई देऊन वियाढा नामोहरम कहन वार्रून वाव्याचै. यापे 
तोका किनविण्याचदछ व्यानं इजा सालं बोगं कवञेच हेते, ई-धतरी 
 -मढ्या तोफा एकाय पोर्तुगीनाहा भिका म्हणजे या तो व्याचडून वेण्याची 
वयस्था करी वरे स गत व्यवइर त्ने बोल्‌न पार्टि.“ पततु हलकणना ` 
मंगली विक्ेष भीति अपरल्यनें व्यानादही पषर्त शेवःपथत साधं देतां आलं 
नाही. 


इ, स. ९६७२---जेक् हा नेत विद्धी जात नाहीं अ दिषूलन अदे 






१९३. 









१५-९-७१ ठा दिक.** कारण सुरत्राता अप्स्वा 

























कहां छयज व दिही. या दोघौसदि चांगकच पायेदं देतां येऊन च्या आर- 


मारी हाह्चा्छीष आटा वकावा म्हण॒न शिगाजी बेत कृ कग. इ. स ` 






१९७२ च्या सु्वाताप् शिताजीचा खद वापधरग्याचा नेत सुस्त क) 


गी द्रास॑त समज. परत १० पेपयत तरी खाप कमाप्त सुरा 






` हाली न्ती. ता. .२२ अग १६७२ च्या समारत 
उमर नाखया -१२ फिगेटे वे १००० दुव लोक षेऊने ` ` 


` दडारजदरीची मरत क्यातिं सुसेच्या खात सिरा व व्यनि ` 
 वादशहास् अर्थदरस्त पवन आपगा १ लाख २० हजार "स्ये दित्यप्त 





































११६]  श्विकजी-निवंधावली 


४ [9 


आपण शिवाजि सुर केठेटं खदेीडदेरीच काम पूरणं होण्यपूर्वीच चद्‌ पार्त 


अते कठि, बाक्डाहानें उमरहा पररानगी दिली उ जापीन चेन पैसा 
. देण्याचे अभिक्चन दि." है मोगी आरमार तारीख ३१ अआक्टाच्‌ 
१६७२ ठा मुंबई जंद्रघहिर यजन नागरटँ. २० गर्वे हेती. ती ठंडा“ 
ग्राच मदतीडा आली होती. व्थनीं संवर्त जिरण्यासा्ठी परवानगा पागितल- 
निं छजाच्या किनात्यावून शिवाजीच्या भुदुखत शिरून जाद्पोढ करण्याचे 
उरि. परतु अक्षी परवानगी उण मुव्करना हक्य नग्हतं म्हणून व्यानाः 
 परवानमी उण्यापर्बी सुरतेचा सहठा पापतरा.'** पोते पंडितनिहि अपठ 
 आरमार पोंगली आरमार जद्छण्याच्या उदेज्ानं पावि, परब्र द्रात 
शिरं उत नाहीत ष्हणन मोगी आरमार सियाच्या आरमाराच्या संरक्षणा्ारः 
व जनिरा हित्त्यास्या आश्रयाल गेह. मीरोपतान किट्लयास वेडा वादभ्यास 
सगित. "२ परत मोगेली ब मिद्ध जोड आरसारान रीवार्जचि {० पचक 
जुढाविरे, उ किनाग्यावर शिरून बरीच जारपोच व ठुटाट्ूटट ॐ. सिदीचहि 
बरेच नुकसान शठे. “ सरशी कोणाची हाली हँ माज समजडे नाही. ” पुच्छं 
दैवरंत यवी शिवाजीचे & मचे होते ते ईग्रजांनीं आग्ही पकटत्यपेकीं 
जहित असँ सागितह्यावरून वाचके,“ सिद संबठ हा या जाड आरमाराच 
मुख्य अधिकारी होता. स्याने जंजिप्याचा वेढा अज्ञा तसहेनं उधद्न खवल्यानतर्‌ | 
तो परत ३६ गटबताच आरम्‌ षेऊन ई बैस २४ डिसैबरल आल. 
तष व्यच जानं आदरातिथ्य दे, नतर इजांनीं शिवाजीविरुद्ध रदण्यास 
मदत करादी .श्टणरन सिद्ीनं ओोल्णे लाविर जाणे तसं केल्यास व्याब्दल पुष्क ` 
ठा सवती देन भरपाई कर ष्टणून कूर केक, उलट शिवाजनह आपला 
 भनध्यं पाटवुन सिद विरुद्धं कारष्यान सरू केक" दइगरजाना पात्र या अङचणच्वी | 
प्रसंग खस्थपणाने रहण मोदे कर्मण श्चाटं. यावे अजिर हा मुबहचा का 
 यंध्यक्ष राहियने छन भहयाच पदात पटले नाहीत.“ परु स्दिच्या ` 
 सेकानीं मात्र हैवद्स आत्यानेतर भेडेच दिवसानीं माजगांद मागतीर किं | 


घर जाढदी.०८ ता. १५ जनिवारी १६०३ रोजीं सियाला छमजीनीं मेनवानी = 


व १५९. 


दिली व रिदी मोगी आरमारसह ता, २१ जाचवारटा सुबह रहर सड 





=» ` == 


2. 21" 






वएच पैसा या जंनिप्यास्या टह सर्च पटला असा एक व्यव 


अदभास हेता. ५ 1 2 








रसि्ी" ^ {१ 





` ३. ल. ६६७६ षि संब ता. ८० जनेवारीला पंबहटून सस्तिख 


परू व्यानं पव्ाव्यत भुवह आरमायानि्षीं रहाण्याचा विचार 
दिखा हीतः. व्यानं माच पहिन्यास्या सरातीशच सरतदल्याक्चीं मेबरतत 





 -रहावयास्‌ पिरे म्हणून बोहण कवर. परतु युबहकरना त्यांना पुबइत रू 


देष्याचं नाकारं. कारण कीं कियाच्या सोकानीं अस ड्ल तर दिखिच पण 
व्याञ्मट व्याधाराड राच्या सरक्षिततेछा बराच धोका बसछेखा स्याना 


आटदन आल. 1: शिवाय इ्चाचया आरारचा अधिकारी चिछँफ व्छन 
 -गोएन ह्य २२ जहाज व १००० ठोकानिी कोकणच्या किनाप्यावर्‌ आद ` 
होता, आपण जेजिरा वेण्यस्त मदत करिति, आम्हस ३००० संन्याची ` 
मदत किनाव्यावरून हह! चदिण्याप्त चा असं व्यानं शिवाजी खिन्न 
कठ्छविदटं हतै. त्याभुढ इर्जाना अधिकच पंच पडला आणिं व्यांनीहि आपण ` 
 दहडन गेर्बचीं कोट्णी सुरू केटी. उचा ची मदत शिव्राजीनीं षेतलखी नहीं व 
 रिकिसंफ्‌ बरंबह बंदरावाहेर २० फेब्रुवारी १६७३ छा येऊन नंतर सुरतेछा 


क, ५ 


निघून गहा.“ ˆ` याचा परिणाम असता द की, मंबकरंस्था सिंहल मदत 


करण्याच्या बेताटा बराच जाद वेला च व्यान पुन्हा सरतलछा ता. ^< प्रः 


छश निक्षन रहि कीं हँ पत्र पोह चण्यपूर्वा जर सिदही आरमाराषहं निवाला 


नेसे तर व्याला सांगावे कीं मेवईैवा गन्हरनर त्याला वंदशंत चेणार नाही. गेल्या 


कपल सिद्दीचीं गलते मुंबर्ला राहिली असतां त्यांनीं शेजारच्या बंद्राना 
शुष्क उपद्रव दिला आणि व्यामुढं व्यापाराकर अनिष्ट पिम साला. शिवाय 


इतकी रढाऊ गटबतं बदरंत रषं दिल्ध्रास ईग्रंडच। राजा व कंपनी यानात्या 
बावरतीत योग्य जवाब देणे गन्हरनरटा कर्डण जाईठ यासाठी सिदच्या गरुचतानीं 


 -दबहस येऊं नपे.“ "* याचवेलीं निकर या नांवाचा इंयन रिवाजीच्या मुख्ह॑- | 


क = 


तार बातमी आणण्यास् पाठविछा होता.तो सिदचा गुप्त हेर आहे अदं समजून 
त्याला बराच चाम रिवाजीच्या लोकांनीं द्वेखा व्याषठुठं इयरजानीं व्याला परत 


२१.५४ 


टाबून वेण्याचं ता. १० मे ला ठरविले. याच सुमारसला सिद संक सुरते- 


दून ३० गहत्रताचं आरमार वेउन पंस ता. < मेख अला. सही संन ` 
| प्ेमिडटकरितां एक शिरपवि पादृशाहकदून आणला आहि अप्त स्यान्‌ खीर च ५ । 
सांगितले, प्रपिडटनें पात्र समारभते तो स्वीकारल. मोगी आरमार पावसाढ्यांत ` | 
शबला ठेववें अश्ली सुरतेच्या दुमेदाएचीं शिफारसपतरे तिदद सृं पेन ध 
उरला होता. परंतु तक्षी परवानगी न देतां फक्त मोग्ंचीं ५ गल्वतें माज 

































































































१६८] = शिवाजी-नितंधराव्रली 


मवला देण्याची पखानगी दी. प्रभुं रिदी सवक अष्ठे सव कक 
घेऊन दिश्रीचा प्रस्य किट जो वंडाराजपृर तिक त्यान॑ जावं असं ठर, ` 
परंतु हवा गदी. असत्यमुरटे रिक्ष मंब वंडरंतच ता. २३ मेपरयेत 
राहिल उ मोञ्या नाद्वषीनें ता, २६ मेला कियाच्या आरमारास्षह दंडाला महा. 
मोगली आरमार उ व्यावरील पिञ्ज महष हुसेन नांवाचा अधिकार्गी पान्न 
 माजगव येयं राहिला." ^ 


त्यमु शिवाजीटा इयजांविषयीं थोडा संशय यकं छगला. पतु व्यानं 
हवी त जरीच नुकसानी केत्याचं सम्रजतांच पुन्हा शिवाजीक्षीं बोर सर्वि ब 
तहाच्या अर्दीचल ज्या कांहीं सूचना च्रयाच्या व्या देखन निकोरस याल 
रवाना करण्याचें ठरविले, वयात “जरूर पदल्यास व्याच शन सिङ्गी आमचं येथे 
अंह्य असताना अम्ही व्याला पाव्ाव््य॑त राहुं दिला नाहीं, त्याच्या व 
शिवाजीच्या भांडणांत अग्ही पडूं इच्छित नाही; छिवा आमचा मोगल 
असरटेछ हंबेध निष्कारण धोवयांत न यावा इतके धोरण राखून अण्डं सिर्दीलि 
फाररी मदत देत नाही. या गोष्ठी त्याच्या नजरेला अपान शिवाजीनंच अहस्त 


चिडविह्याशिवाय आर््ही सिहीट। अधिक मदत देणार महीं ह व्याला सपजा- 





वृन सागावं, अर्हौ निकोखसस सुचवि्यात अशे हर्त." प्रतु या 
 तहाच्या बोलण्याला रिवाजीनं फगा मान दिह नही ब्‌. 


उडवाउडवीचीं उत्तरं देन ता. १९ मे छा निघा निकोकपत ३ जनल भेट 
घेऊन १५ जूनला परत अहा. किह भंक्त रहिस असतांना सिदीप्र्र्णी 
निकाठंखजवठ अवाक्षर न काढणें इतक्च नाहीं तर बणे ट्ण अगरी 
)ग्यचं होत. निकोल्त सिहतो कां “ हिवानी सिदीप्रकरणी मजपाकीं बोले 
अघं महा वाटत होत; पतु व्या बाबर्तीत ङ्किवा पकडलेल्या गलबतास्या 


 आबतीत व्यला जज पत्रं येउन पचलीं होती; आणे त्यबहकढ संभाषणाचे 





` वली बोलणें काटण्याददल त्याला स्मरणाहि दि गेटे; अस अप्ताना व्यानं तै 


**^ युक रिवा्जनि ही इनी केटी प्रत्यक्ष 


 द्वषय आजेबात राय्रे! ` 


| ठ्न पुंबईवेदरतीक गर्वतं जाव्प्याचा विचार केला. “सपीरीर किन = ` 

2  प्यावरील शिवाजीच्या लोकानीं माजगांवला ओन ठेवेीं मल ` 
 मलनतें जान टाकण्याचा वेत केत्याविष्यी अनेक वेव्ठां वातव्या आभ्यः ` 

` मिश्च महमद हनः यानेहि गन्हर्नररा याविषयीं कविर. श्हणन माजमांव बद 


राच्या बुसा चिन्दिज गटबत व कित्येक रहान होडा ठेवुन ` कंपनीच्यः ` क 





म 











जेजिरेकरसिद्धी [११९ 
मोगलाच्या गबतांचं संरक्षण करण्यास ३ ज्ञनपासूनच पुरुगत केरी, 
तसेच शचीव व पच्छिम या बाजनेंहि शिवार्जाचे खोक येण्याची भिती वाटल्या- 
बहून तेथेहि २३ जनपासून वैदोबस्त राखण्यांत आल, “ इमजानीं | 
हाजच्या गल्वतांना आश्रय दिला याबहङ शिषाजीची पुख्य तक्रार हेती 
त्याच्या भरपाक्कलतिं त्यनें पुन्हां २-३ मोडा तोफा मागितल्या परंतु अगिः 
अरने किवाजीच्या वकीङाजवन नीट सामोपचारच्या गे्ी सांगून व सव॑ 












कारणांचा खलासा करून त्याचें समाधान केडे व सलोखा कए्याचा प्रयल 


केला.*२' पावसाव्स संपर्ताच मोगी सवारी सुरुवात खी व्यत सिद सथ 
वने शिवाजीश्या किनास्यावरीर स्वं बेदुर्वर हठ चडढवक्ण्यह्तमं 
 भ्रबरईत पवसाय्यांत नागरे आरमार व सुग्तचं आरमार त्याच्या हवी 

करण्यां उर." '* यविन्ीं सुरतकाना रिदी मदत देणे अधिक श्रेय 
वाटत होते, परत पुर्बाकरानीं कोणतीहि मदत करतां येणार नाही ष्हणरून 
 विक्चन कठविद, व्यना उचा भाँडण चाद आहे ही गाष्ठव शिवाजीच 
 कर्दवबगारी हीं स्पष्ट दिसत होती.*२२ तेब्हं इपरजानीं मदत देण्याचे नाकारँ 

श्त सिर्न मात्र रिवाजीच्या गरबर्तावर हे कलन तीं पकडणे वरे कामास 
 सष्टेबरपाघूलच सुरुवात केटी."°* सिदद परत ` ` ` १० अक्टोबर सुहत 
` क्षिरहा, “ हिह्ी पेमबराच्या आणि इराणाच्या पेतेस्या सवं हापथा बाजरा 















द्वन तो आप्रच्या बंदर जबस्दस्तीनें शिरा इतकच नाहीतर व्यनि करज; ` 


 नगोढणे पेण ह्या बज्ञच्या खडींत प्रवे करन नकेर्वदी के. व्यपे 
 इंरजाचा मोढाच अपमान इटा आहे. आपे वजन्‌ कमी चार आहं याची 


 जहाजें साफ ब॒डवून गकावीं असं मनांत येते. परतु सुरतेचा विचार करावा । 


५, (9 (५ 


गतो. शिवाजी किंवा इुसप्या कोणींहि टबाड माणकतपेक्षां किया अधिक नाच; | 









 कतघ् आमं इह रार जह. त्याला स्तद्‌ विद्वन देण्यादे बाबतीत या-बेयचे 


त 


` त्याच्यावर इतके उपकार ज्यले आहेत अतत अघरूनहि ज्या अरथी व्याने बरत 
आयात बद्‌ केकी त्याजथीं शिवार्जपेक्षां आमच्याच राश्चीटा अधिक बसव अघा ` 
त्याचा उदेन्ञ दितो. आह्यखा रर्दाचा तोया अव्यापक आम्हां व्याच्या इड्यनः ` 
भंत येण्याचीं वदी केली. याब्दक तक्रायी देऊन सुरतेचा सुभदा तुम्हा 





 घाल्बुन देण्याचं धमक दरड तर अपिण एका परयकरर तयार असल्याच्च पगा 


असे मुबईैकरामीं स्तेस कविर. सिद संकट करजास्या साड।त १ त करून 


9 4. 





वभर तषाचं ` ¦ राहणार असे - -दिषरतै, --खादीच्या तोडवरील एकाः 

































१०1. रिवाजी-निवंधाकवली 


 खहानश्चा बेटाद्र तो. एक नवीन किः बाधण्याच्या विचारात अहि. 
व्याला तसं करं हटि तर पमुकहष तं मोल्या.. . धोक्याचे 
होणार आहि.“ या इमनाच्या तक्रार विरुद्ध तिथनेहि सुर्तेच्या 
-गब्हुनरकडे त्र दिली. ^“ पततु पुंबरईरना खस्य वदरून कहयाणच्या मोगी ` 
सुभदाराकडे तक्रार दृण्यापर्छीकड काहि करतां यणे शक्य नच्हुतै.'^: रसियनं 


मान युवशा १० आदृटबर्छा आल्यानतर्‌ शवाज।च्या प्रख्खांत वरढ ` 


आणण्याकरितां पाठविले. तन्हा शिकजीच्या सेनिकांनीं स्याच्यावर अचानक 
छप! वाटृन सुपार ज्ञेभमर जणांचा नाक केडा ब स्यातहि द्िव्येक पल्य पल्य 
सकांचीं शिरं धडापापून वेगी कहन शि वार्जाकषड नेट. नेतर शिषा- 
जान ३००० लकानिशीं बंदाबह्त केव्यमटं शह संब जगदी फजीत 
पव्छा व तो पुनहं इजी सहच बहणे वोलं लगला.:६५ 
सिद्यानं नतर चाचेगिरीपत सुरुवात केरी. व॒ शिवाजीर्ची छटण्यारेवजीं 


` इप्रजाच्या मुलुांतच रास देण्यास सुरुवात केटी. व॒ आपलो पत मोगी 


खर पार तर, षर्दीचाच पराजय होऊन व्याचेच बरेव लोक मारे गेले 
दात, जातात जाघप्त व्यानं शि गजीविरुद्ध कादीं केटं अपे तर ` छिनाप्या- 
वराक कोलं वभरे हटक्या लकाच्या श्चीपञ्या जान व्याच्यातीर कही 
कद धरून अणून गुल्म ष्हणन विकरे. शिवाजीनें माच य॒क्तीन छपे घालून 
त्यात सिदीचीं बरीच माणप जाया क्री. व्याप्ये शिकाजीयै जशी थोर 
सन्य असेतरां तेजं अति तेथे दिदीची डाच शिजत नसे.*०६. 
 नन्हेबरांत श्िवार्जाला केचन ७ ते १७ पौडर, ८८ लोदी तोएा व २०००. 
मण शिं दिः वयापे शिवाजीच्या आरमाराला बरीच मदत श्चाली अकतावी, १८२ 
परतु शियाचं आरमार नागोदण्याच्या खाडीत डिसेंबर १५ पर्यत. तर गडबड 
करति हतच.` ` नतर ते चचिगिरी करण्यास कंदर सोडन गे. परत शिबा- 
ज्वं आरमारहि सञ्ज होऊन बाहेर निषात्यापुठे पियाचा जोर कमी होऊन ` । 
` ख्ढाई बरीच मदावरी होती. शिवाजीला मोगल व विजापृर या दोषांशीं सटा 1 


` चेयाचं असत्यानें व्याने जंजिभ्याचे बाजल फारत लक्ष दरें नाही. 












 जौरानं कर्यात सुस्वात के, अक्टोजरच्या दुकषस्या पंवसवडयंच्या सुखातीत == 
कान कह! सेक रिवाजच्या मुटलातार भाता्चीं उर्भ[. शेतं कपून 


द्नारात व बहादुरखानाजवन रहावी म्हपून व्यानं त्यांना खोटैच ककठ्डटिं 
की ^“ व्यानं शिवार्जीचीं अनेक शहर जाली व किव्येक लोक. ठर मार्छि. 

















 जंजिरिकर सिद्व 1 


इ. स. १६७४ मांगली सेन्याचा परभवं हेत अहे असँ पहूलन ब 


कमी [| # 







-सिदी अगदीं जरयसि येउन हशिवाजीक्ञीं सलोखा षडवून आणण्याादी इपजांच्या 


[ज 





मध्यस्थीची अपेक्षा वहन त्याच्याशी व्यनीं पेव्र वरी १६७९४ त बोहणं लावे.“ 


दौवर्ी & माच १६७४ रोजीं भंवरी त मान्य कन तह कन 
देण्याचं कबूल केले.“ परंतु यानं भांडण थानव नच्र्तेच. 
माच पहिन्याचे अदस « सातवर्यीच्या खाईत दिही संवठल ३ दोहतवान 
यांची लटह ्ाटी व्यात्‌ शिष्ट जखमी होऊन व्यवे १०० लोक मारङे गेले 
व दौ टतखानाकडीलं ४४ सक पडे. दोटघ्ानाला बाण समगून जख शाही. 
प्रतु व्याच जय चाल. सियाचा मोड इाल्यानं तो वेश्ञवीजवन्छ हरे्वरछा 
पलयून गेल. ˆ^ तरी देखीर सिवाच्या तहाबदछ बोरुण्याचें इय नान ठर्टिं 


हतंच नारयण ईशमन्यान चाङण कटताच फततानाः तह करण्याचा समर्चा 


(४ 


च इच्छां नाहीं म्हणून सांगण्यांत आले. इत्च नब्डै त रिवाचं आरमार 
मंब बदरंत या पवसनच्यत राहु धार तर इय ना्षीही तह करण्या वी श्िषा- 
चि तयार नाहीं जपं बजावल. ˆ तेष्हां सिह व शिदाजी यांचा तह 
घडवून आणण्याचें बोटर्णेच थंड इठे. परूतु मोगी आरमार आश्रयस्त 
न॒ णं म्हणजे वादुह्लहाचा आपल्परव्र कोप होणार दही व्याना 
माति होतीच, म्हणून सुर्तवारे व पुह्कर यांचा विरोध. आशा. 
 -भुवहकरनीं ता. २४ मार्चरा सयाच रन आल्यार्चे सुतरा कवि 
आणे त्यांस बजािहं कीं मागचेकेटीजो सिथा्ने आम्हांस त्रस दलि. 
` -व्याचा विवार करून आण्हीं व्याह येथे येऊं न देण्याच ठरञ्टिं आहे.“ 
ता. ९ पए्रटटा पन्हां कटवि की, सियालछा मंबहत राहुं दित्यास रिवा- 
जीकीं तह होर्णे अशक्य अघून शिवाय बेदराषहि धोक्याचं अहि. कसिं 
महीं व्याला बंद्रत न पेण्याचं उरविरे अहि...“ पतु सुरतवात्यानेहि 























आपली बाज्ञ्‌ मांडण्याचा प्रयल केला. त्यांनीं रिहल की, सियाला मेहनजेने 
-गहबते क्ञाकारण्यास परवानगी ङ्ल्याघुकें शिवाजी नारायण रोणव्याजक् नघु- = 
-पीच्या गोष्टी बरला अङ हं खरं आहे. तथापि जेन्हां शिवाजीश्षीं चाल्रेल्या =` 


 -केहाच्या तहाची बातमी इकडे सुमेदारास किंवा तुमच्या आसपास वावरणाव्या 







मोगल सरदारांस करें आणि घ्या बरोबरच सिव आरमाराख तुम्हीं विले ` 


षहा दिंनडना कंपनीस्या व्यापारा धोका बसेल कहि गोष्ट सश्चत ` 





“नकार ते विचारात पेतील, तेब्हां आमचं अत्नित्व व्याच प्र्ययास येउन 







































4 शिवाजी-निवंधावलीं 





 चेतठी पाहिजे. सुएतवाल्यानींत्यातूनाहि शिवाजी सलाल्याच बारुण कर्णवास 
` परवानगी ठेवून पु महटटे की, ८ स्यसठी भोगाऽ्प॒ छगतीढ व्या आपात 
आग्ही शांतये भो. » सिदवीशी' तह कष्य शिवाजीची इच्छा नाही 


(=-= ३११८० 


` त्या अरथी दील धुमसणर व्याच व॑र एकदम अद्‌ हण अश्चक्य दसत. 
परंतु परब्छरनीं आणली एक युक्ति कदली. व्यान मागृहनाच 
 कठविण्याचं उरविलै की, बादृशहा्च अरिमार बरत ठेबणं धोक्याच 
` अषि, एकतर धान्याभुगीची अडचण आहे, व द्रं अं का शिव जीने 
 ठचांना १०,००० सेन्यानिर्ी मदत करून बदुसाहा असमा जाठीनः 
वं मंबहि वेक अक्षी धपकावणी दिही अहिः आम्हां तर या हवा 
तोंड देण्यास असमश्र आहत. तरी पतशहाना अपत्या आस रची 
परक्षितता व बोन रखण्याकस्तिं आर्मार दंडाराजपुरीला किंवा सुता 
>, असे हिहिण्यास सरतला ता. १५ पएप्रीलला कटवि. ` याप्रण. 
पत्रव्यवहार चालू अतांच ता. २४ एप्रीर रोजी यङा तह ९ पात 
शाही साज जहाज, फतेमास्या व १५ गुराव वेडन बैदराबहिर आलातत येऊन 
नागरून राहिला. परत सायं भयंकर वादक श्ट. समुद्रात्‌ राहणेच करटीणः ध 
र. तेन्हा त्यांनीं आरमार बदरात धाते. अध्यक्ननिं ते संकरटांत अहित अक्ष 
पाहन राह दिर व धान्यपतामुरीही घेऊं दिही. स्यानं आपल्यास राह दिर है 
पाहून एक नावा पाठवून पातशहच्या ५ फएत्तमान्या यथ राकरन ठेवण्यास 
परवानगी या ्हणन बोरे ल्ह; परंतु पुंबईकरनीं आरमार न ठवण्याचाः ` 
निर्धार केला हेता तो कायम उवून २७ पए्रीरलहि तसाच निका केढा- 
स्यु महद्ठला पत्र पाठवून कशिवाजीनं अशा प्रक्रास्चा धप दिही अहिक 
शिवाजि तुमची जहाज जाछत्याप्त आम्हंस कह बदावत्त करत चणा नाही 
वरे सवै गोष्ठी सगरून पाहित्याशिवाय महागह्वपुठे खचहि अधिक लगेर. 
म्हणून षांगित; पतु स्यचा कहं उपयाम ज्ञाला नाहा शिष्य सवक | 
आरमार सुरते नें हणे तं आपल्या हाच घारुकिण्‌ ञं क्षँ हीते, 
4 कारण सेबठनं जो पैऽा सर्च केडा त्याचे बदला काय मिढवि अप॒ विचार ५ 
` ल्यस व्याने उत्त देण्याइतके कंहीच केठं नच्छत्‌ हं तो पणीपणे जग्रून होता. 
` परंतु व्याला तेथे राहू देण तितन्धैच धोद्याचें होते. कारण शिवाजीनें कल्यण- ` 
च्या सुभेदार इदाजी पंडितास सिदीला मुबह्त थारा दिस्यासि _मुबर्चा रद | 
` छदुडफारे एकदम बद्‌ करण्याच्‌। व इय्रजावर चाद्न्‌ जणण्याचे हृकूम द्विङे 
^ सिदीरा पुंबहेत रहं दित्यामुढटें शिवाजीस्‌ राग आल, प्रतु, कोम 















जजिरेकर सिष्ी अ [ १९६ 


अचरणीत व कांणत्या अर्टीवर त्याला तेथें राहुं दिटं हँ समजाबुन सांगितल्याकर 


व्यार्चे समाधान श्र. तारिखि ३० एप्रिरप्थत धिह 


® ५ 


1 


बहतच राहिला-्याच्याः' ` 


क्रिः सोकानाच आणि तेहि २०० च लोकांना बंदरोत उतरण्याची परवानगी.. 


ठेवली होती, दणागो वेताच व्याने परतटे पाहिजे अक्ञीहि त्यांना ताकीद्‌ः. ` 


क, 


लेती. परत पिदवी हिना ष्हणून ता. ३० एप्रिल रोजी असं हरवि कीं 


जोन शावश्टन, उप्यठी गब्हनर, नेनि चाहड, हन्य ओविद्चडन ष प्पिनः 


उटिक यानीं पिदचां गछचतावर भेट ध्यावा आणे सापापचारान वदुर सद्म 


जाण्यास सागर. जर तसं जमत नसेढ तर त्थना काययप्रमाणे ३ दिवर्साच्याः ` 


आंत अदरवा्हः गेङ्चव पाहिजे अशा ताकद्‌ यावा. स्यानतर्‌ त्याच्या 


कोणाहि माणमाला केनास्यावर येऊं देणार नाही उ रसदाहि मिच्णार नाहीं शिवाय ` 
जी कहीं नुकसानी हो तिची स्वं जबावद सी तुभचेवर पडेट.'-“ अँ जाहीर ` 
कटे, याच किवी सि्दीनं माहीमवलन सिवर (अगण) व जीकच्या बाङ्गला) व ` 
ण्ातारपाखदी ( २1900०४० ) व इतर ठिकाणी आपली ३-४ गस्वर्ते. 


किनाप्याला लवली ब आपटे सैनिक उतखून तें टद्रल2 केटी. बायका; . 


पोर, मरणस वोरिना धराचाहेर हाकून दि. नंतर व्यची तक्रार येञन 


 पोर्हचतांच ४- भैनिकाच्या तकड्या त्या व्या दिशेला दयजानीं रवाना 


[न 


स्या. हर नावाची फतेमारीहि तिकडे पाठाविडी. व सिदीच्या व प्यास सफल - 


 द्यटेल्या सवं संकना पकडून आणण्याचा इकूम पतु यासवं. ` 
` खटपर्टीचा फारसा उपयोग श्चाला नाही. सिया आङे ०० हत्यारबद्‌ कक ` 


 उततरदिण्या चा प्रयत्न कडा. इपरजास्या संनिकाना ताफा डला तन्हा त परत. 


निघून गे; परंतु तिने जमर देण्याची खटपट चालू च उसी. व्यानि बेढ-- ` 
वर गोटे षोडले. म्हणून तियाकटे पुनहं एकदं निरोप धाडून व्याला जावयह. _ 


सागतछे. व्याचप्रमाणं यपुढ तुमच्या सकन कनाया 


देणार्‌ नही, द्ाणापाणी फर तर कांहीं र्वि नेऊं देऊ म्हणून ५ ध | 
पहिल्या आढबडयांत कखविडे.'.^ पतु याचा काही एक उपयीग इ्चाला नाहा. 
नंतर ७ पचा षुरतेचा हुकाह आङ. त्यात [शद वदरत यञ क्छ नरः 
` अकषैच श्वष्ट कटवि होते, सुप्तेच्या सुमेदारानीं आपली दोन्दी डाऊ , जहाज. ` 
परत करण्याचा व॒ राहिरेल्या गराबबद्ू भां देण्याचा. सिदत हुक्म. ` 
` सोडल्याच रहे होते.“.“ आतां सिदीरा आरा तर्‌ पानि हाच. अशः 
 इटापरीत पावसा्मा काढ शक्य नचहते. ` परत सुरतेहा जावे तर आरमार ` 







































































२९ ] | रिवाजी-निवेधवली 


यतचे ज्व भां करे वैषा सागितल्याह कर्हीरक नाहा. अशा परिष्थि्तीत 
` - क्विनि अपर्य इलद्ली पाहून ननं क्ब कही अठीदर्‌ पाव 


साला काह देण्याचे ठरविटे. वस मे ठा व्याप्त अठी कटिया. 


-क््ीव्या व पग आश्माराचं कहीं सुसान श्रे तर व्याह इग्रनं | 


ह 


जावर राहणार नाहीत, बेटावरीह लोकांना कोण्याहि तन्हेचा उपद्र पहं 
` चतां कामा नये व बद्र येगास्या कोणव्याहि जह्य नार टुटमार्‌ कर नय या 


भ 


अटी तियं ब पोगर भिरञ्चा महमद हु्तन य॒मं प्राम्य केल्या ब रिहल 


५ 


, त पावसाच्छा क्रदण्याची परवानगी मिली. 


च पपार इयजाच व श्वाजच तहातिधर्थी बोहभ च । ह्‌ तु. या 


। 

कामगिरीवर ठेन्ी जकििडनला पागङ्ण्याचें उट. तिद्दीनं वल्जवरीन आपं 
आरमार मर्त नामरत्याप व्याला प्रण तितके जमेना- ^~ ` शेवटी सिद 
न्च इणज याच्यामध्य अरी ठरत्यानंतर ओव्िडिनखा ता. १३ सटा रवाना 
है! “° स्याह ज्या तहर सूचना केल्या हेत्या स्यात सिदूप्रकस्णाविषया 


ही परीटप्रमाणं मनकूर्‌ हाता पिच आरमार पावसाघ्व्यात मुबईटः 


- गाहित्यापटं शिवाजीला रणयेभे साहानेर आह. परतु व्या काहून छवण्याच 
श्रीम काय उपाय केरे आणि त्या कसं वाईट रतान वामावह हं तुम्हा स्वत, ॥ 


-पा इटं आहि. व्यविरून संगितल्यासर आणित्यापाराच हिन जन्हा मागङ्छकर्‌ किती 
-आवबन्‌ आहः हं व्याच निदृशनास आणून दृल्याप्त व्यात्तं समाघान हाट यात 


` शक नाही. शिवाय, रिवाजाच सवतःच।चं गटबतं मुबई वर्दरत सकर्णा 


५ असत्यामदटं तीच सवरत सिदाला देण्याच) आमचं कतां पनाक 
 -भक्षरं तथापि आष्टा नक्रारम प्रत्पद्ागराच हाीणार नीह अक्त त्य 


 . सागि, शिवाजी व द्द यौच्या युद्धामुढं व्यापारा अञ्थनला हतां 
आग श्िवाजीविरुद्व सिदीला कुपक्र करणारें बादशाह आरमार छिनात्यावर ` 





उपद्रव देत, ही आणते टाह्ण्याकारता उभयताचां तहं उभ्याचा खटपट्‌ ^ 


, केटी पा्िनि. या बबतीत युद्धे होणारी हानी व॒रशाततिपाप्रून होणारा 
छाम याबहूल निराजीकीं चर्चा कलन त्याचं मन वन्वे. तुम्हाला सर्मा रीतीनं 
 .सागितरेल्या गोष्ठी व्यास सागाव्या. आणि याउपर त्याचं मन॒ नच कल्या == 
दुह्‌ राजापा्ीं यार गोह काद्‌ नये. उभयताक्ञी चांगला रोजी वमि 
या नात्याचे संब ठेवण्याची प्रेसिेटची इच्छ आहे. यामुढे उभयतानीहि परस्य- 
-शंत सलोख्यान रहावे एवच बोलून ठेवावे; परंतु ओविद्चडनने निराजीपंताजवन्ध ` 











 सिदीला बाहेर छावण्याबहढ तकार करं लागले, दादाजीसाहि महाडाहून 
`  वैडाराजपुरीला रवाना केले. रवी शिवाजीनं एक ताकावपत्र. राना 
केह आणि इनस कव्व कीं जर यापुदं क्षणमरहि  ष्दिला कंदस॑त 


 जंजिरेकरसिष्ठीः ` [ शण्कः 
गोष्ट काठताच त्थान नकाराथीं उत्तर दिह उ पागितढें कीं शिवाजीजवव्या बा ` 
तीत पुव्यीषच बोदर नये.''* आओंधिद्चडन रिषहितो की, िद्ीच्या तहाविषथीं बोल्छं 
त्याचा निशजीवर कंहीच परिणाम ्चाला नाही. राज्यािवरेक हेतांच जोराचा 
हला कषून यव्या किंवा पुटच्या पावसाव्यात द॑ंडा पेण्याच्परं इशयानं उत्तमः ` 
सेन्याची तयारी चाल अधघूल तोफखान्याप्ये १५ तोरफची भर रिवा्जनि 
नुकतीच धातली अहे. सिनं ङि ताव्यांत वावा आभि वटर तेव्ठी ` 
मनसब मागावी अते क्चिवाजीन कविर; व्याला सिदठीनि नकार दित्यामुढे, आतां 
त्यनें शिवाजीकास्ख्या पराक्रमी शच्रशीं दोन हात करण्यास तयार गर्वः. 
असँ निराजी बोटल. मोगलंची सिरी हणा मदत किंवा षद फिनाव्याख्ल 
दई त्या उपद्रवाब्दूल, शिवाजीसि विजगणती नाही. गेल्या वष सिहीनं सेढ 
केठे तेव्हां शिवाजी वृर बाखधाटंत गुता होता. परंतु आतां व्यानं सवं प्रकारचा ` 
प्छ बेदोबःत केडा आहि. व्यातूनः; प्रथम आराराची कामगिरी सिदीवर सोप- ` 
 विरी तेब्हां किनाप्यावसर मुल व कि जिंकण्याबदू व्यान मोगरा: 
दिखे वचने व्याका अजुनपर्थत पुरीं कसतिां आली नाहीत. यासुर बहद्र-. 
खानानं रागन त्याच्याकडे क मारीचा जाब व ख्चाचा हिरव मागून अधिक - 
पेता यापु हिकणार नाहीं असं त्याला निक्रून कव्विहे आहे. ˆ 
 सिद्वी बराच पेचांत सांपडला होता, जंजिन्यावर्गक फतेखानास जितक्ी 
रसद्‌ व मदत षिव्यवी तितकी मिरी नारदी. पतु तो किः 
धरन बसला होता. सिदी सेवठ मुव बंदर आल. प्रतु. 
 यवेढीं त्याचा मोगलांचा आधार तुला हेता. पषा व माणं सभिव्ण्या ` 
इतकी वयाची परिस्थिति रादिली नग्डती. अशा धरतीति व्यानं मुंक्हतच 
 पावसाढा कादून नतर चिणि स्थिती घुधण्याचा प्रयल केला. प्रतु 
` जेष्हा त्याला ज्िवाजीचा रुकडाच पारडी सगलेछा दषर  तेब्हां व्याची | 
 राहिल्या एिकणीं गडबड करण्याची छाती होईना. तक्षेच शिबाजीच्या सुङबतिं ` 
` किन टु करावी तर तेहि दैन करूं देतना अशा तद्डेने दिवस्त कंठीत, ` 
 अषतां शहा शन कादून छवण्याकरितां पारो पंडिताची १०००० 




























 फोनेनिरशीं वानी द्यारी, ` । 


मोरो पंडित आगवया सुरातीसच कत्याणला अशे व तेथ॒नं इरनांसीं 




















रहल त तुण्ही रिदी विष सवरूती ब मदत करतिं अरं समञ्चन 

































` शिगजीविरद्र छटण्याषादीं सैन्यांत भरती करण्याक्च सुखात 





यल प्हणन आप्र मदत देण्याच नाकारले 













तचा व आपरचां तह तुदून लढाई स॒ह ह्री असं समना, ह 
 . -ताकीदपन जष्हां म्बश्म येञन दाखञ ह्यलं तेव्हां ता, २६ अग्ष 
 ,१६७४ येजीं व्याच! इमजीनीं विचार कहा व ताबडतोब कै. निकारः याल 
 सिर्दीकडे रवाना कहन त्याला अतं दाणारसद्‌ जी यावयाची ती तुम्हा 
` (परिखारीच अहि तरी ताबडतोब तुषा अंदर साोदून गें पाहि 
अवि बजवद्धे ब शिवाजी पत्रह्मी दाल्रविर“ परत सिद्ीप्र ताबडतोब ` 

र सोडून जाणें ज्ञद्यच नब्दरत, व्यान पोतुगाज व इतर टीपवलं लोकांचा ` 





 भुकतीर रहिवर्शाच जेष्हां त्याला मढ आहेत अर भुंबडरराना 
पून अषि व शिवाजी या मदतीची बाती एकेट तेच्हं 
-शगविङ ही भीतिं पनात धषन त्यांनीं ताबडतोब इकूम कादून जो 





` जो कोणी सिरस जाऊन पिह व्याची सवं मामत्ता जप्त केरी जाह अशी 
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१ पिः. आपरे लेश ठेवन जानें तपास करून शिक्चा कलं छागले 
सात्र आरपापसह बंदर सोडन जाण्यावाठीं संबररानीं शक्य ती खटपट च 
छटपर केटी, परत सिर्हनिं पष्ठेबर सदना पदहैच्या आश्रयानं काटञ्.! ^^ 
मोरो पडिताची वार पोतगिजानीं आडवित्याकार्णाने स्याल सबदरं चाल 
करून येतां अष्ट नाही. परत खासा क्िवाजीच मोदया सेन्या 


निशी कल्याणक्डे येत अहि है दद्व मात्र रि्हीन अष्डे 
च॑तरावटं आटपुन भरुकहवहिर जाण्याचं ठरवन बाहेर पड्छा. तो सुरतेकडे 


गेह, परंतु उ्चाच्या आरमारला, पाहुन भीतीने परत वट्स. नतर इकडे तिकडे 


खपून छपून स्यने कही दिप कटर. रिवार्जानें जेजिव्याचा वेढा अगदी 


निकरन रदाकष्यावा विचार करून दारूगोढा व भोज्या तोफा पडिल्या 


होत्या."९* व्यपे सिहीचा कवि छमेना. शिवाय रिवार्चनें आणली 
माल्या तोफा पिरुकभ्याचा प्रयत्न कडा. मबहइकरनीं काही रडित्या 


यरतु सुरतवाल्यानीं अश्ञा तद्िवी मदत केल्या ओरग्चिप्त रग 


१९९ 


 सरते शेषरीं शिक्ष ` 


 -संबछचे बरेव लोक मारञे गे, पेसाही संपङ, अजिम्याच्या वेढा इतका ` 
 -निकरानै स्डविखा जात होता कीं व्याला जंजिन्याच्या अश्रयह्या राहर्णे 
 -अश्षक्रप खलं व जंजिरा बहूतेक एलाद्‌ महेन्य शिषाजीच्या हातीं पडेड ` 
अश्ली अवध्या प्राप्त क्ली. शद संकछ राहित्या सेकौनिशी पठन परंबस 
आल.“ ब सुरतेढा पोहीचण्यापुरती रपद जमतून बाहेर जाण्याचें कवर ` 
` कहन ताबडतोत्र सुरतेखा इ. ५, १६५५ च्या केनरुवारत निधन गडा. अज्ञा 









तबधन इ. स. १६७४ साठ गेटे. शिवान ओग व विजापुरशरंसारे 
ादराहा सयीं ठेवून रज्पाभिषेक कहन पेऊन छत्रपतिपद्‌ भिन्विे. 
। ष्परतु जां | ५. ¢ 
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शिवाजी महाराज व त्यि तव्छटीन 
पराे प्रतिस 


( ले.-माधवराव दणर्मतराव घोरपड, पुणे ) 


मरार्स्याच्या इतिहासावर गेल्या पन्नसि वर्षीत संशोधन होऊन 
संशोधकाँनीं अत्यत परिश्रमानं नवीन रोध छावङे आहत. त्यापूर्वीची 







स्थिति म्हणजे, इयज अ्यकरारानीं डिवि व आम्हीं तै वाच. अथापिहि 


कहीं वाबर्तीत संशोधन ब चचा होणें जरूर अहि; म्डएन हा ठहानसा ` 
निघ च्चैसादीं पुटे मांडा आहि 


शिवाजी महाराजांना त्यांचे जातभारईकटून कषा वितेध क्चाटा 
प्रथम पाहून नतर त्या काठ्च्या स्थितीकडे पाह 


मोरेः-मोरे यांच घराणं आदिशाक्ैत नोकरी करून उदयास आहें 
त्याना त्यां चे पराक्रमाबहूरु विजापूरकरंकदून “ च॑द्रराव > हा किताब व 
जावन्ीचें राज्य मि, मेरे है आपणास विजपृरकरांचे एकनिष्ठ सर- 
दार व जावीचे राजे म्हणवीत. जावनब्टी ही सातारा जिल्ट्यांत वायव्य 
 दिशेचे टोकास् असून, तेथून कोकर्णांत उतरण्याचा मार्गं अहि. मेरिव 
शिवाजी याम्यं विरोध निरनिराक्या कारर्णानीं वाढत गेला. ज्या चैद्र- ` 
रावाच्या गादीवर, एकदं रिवाजीच्या साहाय्यानेच त्याचा दत्तक पुत्र 
अधिष्ठित याला ( शि. भा. अ. ) तोच चंद्रशव पुर स्वतंत्र होऊन शिवा- ` 
जीच्या विरोधकांत समाविष् लाटा. (ले. ६२७) ७०७, सु. ३ठे. ५३.) 
ही गोष्ठ महाराजांचे मनास छगून राहिली. सभासदानं, ^ चद्राव 
-मोरे यास मारल्याविराहित राज्य साधत नाही” हं वाक्यरिषहिर्ै.या ` 
 वाक्यावर, पुष्कठ युरोपियन व हिद इतिहासकारांनीं भर देऊन, महारा- 
 जानीं च॑द्ररावाचा सून केढा असा त्याचेवर दोषारोप केका आह; उल्ट 





















मराठी भाषाकोविदनी व आधुनिक संहोधरकानीं वरी आरोधापासून महारा- ` 





जसि साधार मुक्त कठ अदि. मेरे याची जावीची बखर व िवदिग्निज ऊ 
यात निरनिराव्या हकागतीं दिल्या आहेत. ( िवदिगिजय पानः 
 १३२०-३१ व इ. स. जावलीकर मोरे बखर प्र. २६. ) 1 
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भोहिति- दादोजी कोँडदेव वारल्यान॑तर (जके १६४७) शहा- 
 जीच्या जहागिरची व्यवस्था महारा्जाकडे आरी. राहाजाकट्ून वस्रं 
 नेण्यासादीं माणं भरी, त्यविी महाराजानीं गिधैची व्यवस्था 
करण्यास आम्हांस वैका परत नाही” अक्ै उत्तर दैन स्यान 
 वाटाण्याच्या अश्वता दिल्या. इकडे महाराजांना शहाजीकडार मंडी 
 जुमानीनात. से परगण्यावर द्रे करण्याकररतां संभाजी मोहिते 
ह्याची श॒हाजीकड्ून हवाठदार म्हणून नेमणूक आरी होती. तो त्यांना | 
दाद्‌ देना. महाराजांनीं सामोपचारे पुष्कढ खट्पट केली; हा महिते आप- 
` णास बधत नाहीं असं पाहून त्यांनीं एका रार सुप्यावर छापा घातला+ 
सुपै पेतं, मोहित्याचा सर्वं खजिना व पागा वभेरे आपल्या ता्व्यातं | 
घेऊन त्याला कद्‌ केठं व शहाजीकडे पाठविषटे. ( २४ सप्ठेवर १६५६ ) 





घोरपड- मो्याचि प्रमाणेँच षोरपञ्यांचा उद्य आदिरुशाहीत 
न्चाला. बाजी घोरपंडे ब भोसरे यांचा स्वध एकमेकांशी दोनदां आङ; 
प्रथम, राहाजी वषिजापूरकरातर्फै जिंजीच्या वेढर्चात गता अस्तां 
( १९४८ ) वजीर युस्ताफासनं शरहाजीस पकडे व बाजी षोरपडे यचि ` 
घरोबर विजापुरास पाठविदै; व डुसरी वेट म्हणजे साहाजीच्या मरत्यूनंतर (२8 ` 
जानेवारी १६९४ ) विजापूरकरां चा व महाराजा चा वेषनाव होऊन विजा- 
पूरकरांनीं महाराजावर स्व्रारी केटी ती वेक. मुधोढ्चे बाजी घोरपडे व 

 वाडीचे सावंत यांनीं खवासखानाचे मदतीस येण्याचं ठरविदें ह महारा- 
जास समजतांच महाराजांनीं म॒धोकास जाऊन बाजी घोरपञ्याचा पराभव 
` केला. ह्या वेकं बाजी मारके गेठे ( सष्टे. अक्टो. १६६४ ). 


` वाडीचे सावैत- मोरे-घोरपञ्याप्रमाणेच आदिराहीत यांचा ` 
उद्य ्चाला. त्यांस विजापूरकरयंकद्ून कडार प्राताची देशमुखी मिगरी. 
 तेथीक देसाई ब ना्हैक याचा मोड करून त्यांनीं आपणांस (सर ` 
देसाई? ही पदवी पेतटी. खेम सावंत याचा संबेध महाराजांबरोबर आला- | 
` पहिल्यानें व्याने महाराजांशीं आपला निभाव कगणें कठीण अस पाहून 
तह केका (एप्रि १९५९ काव्येतिहास-संग्रह प्त्रै यादी ठे. ४११) 
परेतु व्यानँ विजापूरकरांश्षौ संगनमत करून सवासखानाचे मदृतीने ` 
 -शिवाजीमहाराजांसीं युद्ध करण्याचा चग बांधला, हँ पाहून महाराजानीं 
याचा पराभव केटा व कडार प्रात आपछे ता्यांत वेतला. ` | 













शिवाजी महाराज व त्यांचे तत्कालीन मराठे प्रतिस्पर्धी [ १३३ ` 


 खुर्े- हेहि वरीर चोघांप्रमाणं आद्िृशाहीचे अंकित होते. महारा- 
जवि व मो्यचि युद्धाचे वेठीं यान मोप्थांस मदत केरी. जावरा ` 
वेतघ्यान॑तर महारा्ांना मी तुमचा “ क्रीत~पुत्र'” अपा निरेप पाठ- ` 
विला. महाराजांनीं व्याला क्षमा केडी. नंतर आपणाकडे महाराजांच दुरक्ष 
आहे असँ पाहून व॒ आपला ज्ञना धनी विजापूरकर याच्या भिडेस्त बनीं 
पडन एके रात्रीं संगमेश्वर महाराजाच सेन्यावर याने अचानक छापा घातला. 
तो तानाजी माटसरे यानै परति. महाराज, त्यवेकी, काकणपद्वी सर | 
करण्यांत गुतहे हेते. वरील हकीगत रेकून महाराजा नीं सू्॑रा्वास्र बोरावर्णं 
के, तो तव्यावेनीं आला नाही, हं पाहून महारा्जानीं तेथ जाऊन) | 
लंगारपुर चेतठे; सूर्याराव पद्धून गेका ८ १६५६ ) (शि. भा.). येेप्रनाणे 
धोडव्रयांत हकीकत आहं | ६ 
आतां वरील मंडन्ीच वर्तन महाराजांशीं न्याय्य हर्त कीं नार्ही 
हं पाह ! | 
आधुनिक इग्रज व मराठी इतिहासकार यांन १७ व्या शतकांतीलः 
हकीगतीकडे २० व्या रातकांतीर दृषिकोनानं पाहून वरीरु पडी 
अप्रत्यक्चपणे देशद्रोही ठरविे आहे. महाराज ज्यविन्डीं जन्मास अत्या 
वटी सर्वत्र यावनी अम्मह सुरू होता. महारात त्याकव्छं आदिररा्हा 
तुवश्ञाही व मोगल हे मारक होऊन वसे होते. या यावनी राज्यांतच ` 
मराठे सरदार आपापलीं आसने स्थिर करून होते. जो तो आपापरी जहार्गीर 
संभाद्धन यवर्नाची थुंकी सेरुण्यास तत्पर असे. देराबडो वा कांदीहोवो माश्च 
घोडे पुटे गेके पाहिजे असँ जो तो मनांत म्दणे. इकडे प्रजकड पहा, तर ती- | 
हीं यावनी अभठाखाटीं जर्जर होऊन गेटी होती. तिहा कोणी ताता उरा ` 
नञ्हता. कोणीहि डोकें वर काटण्या स्र तयार नञहता. अश्ञा वेकीं महारानी ` 
प्रथम डक वर काटर्ह. त्यांनीं आपके मावन्टी संवगडयांस हातीं ध्न 
` इद रक्तपता शिवाय मुलूख व किदे कव्रीज केशे. पुट एकएक पात- 
सहा जागे चारे । 


आतां त्यांचे सरदारांवे स्थितीकडे पाहू. खुद महाराजांचे वदीकः 
 शाहाजीराजे हे अनेक शचा््याचा कारभार करून, शवरीं विजापृरकरकडे 
` अषि. महाराजांचा चलतभाऊ मंबाजी भोंसले हा विजापूरकरराचा नौकर 

 अपून तो त्यांचे वतीने महाराजांवरोवर दून मेहा. महाजांबे चुके 














































































५.  शिवाजी- निरव॑धावङी 


मोगलचे नोकर होते; महाराजचि आप्त फङ्टणचे निंवाकर व हिंदचेड्चे ` 
जाधव हे आदिश्च व मोगछावि सरदर होते. ही ब्याली खद वदिलाची ` 
व आप्तङ्ष्टा-ची स्थिति. आतां आपण दुसत्या सरदारांकृडे वक्रं ॥ 
मराठ्यच्या इतिडासाच पक्ष्म अवलोकन केल्यास, मराठर्यात दान 
गुण प्रायुख्यानं दष्ठीस पडतात. एक त्याच जञोर्य॑व दुसरा त्यांचा इमानीफएणा. = ` 
च्या धन्याची चाकरी करावयाची त्याच्याक्ञीं कधीहि वेहमान 
 व्हावयाच नारकैत वर त्याचे करितां जिव्रावर उडार होऊन छडव्रयाचे; अक्षी ` 
भावना पुष्कटाच्या अतःकर्णां्त होती. याच भावनेनै निदान पहिल्या ` 
तिघांनीं महाराजांशीं वर्तन केँ. यांत कोणासहि दोष देतां येत नाही. 
मोर्यांना महाराजानीं कपटाने मारटं नाहीं, किंवा महाराजाना 
विरोध करण्यात किंवहना त्याचा पाडाव होई असे वर्तन करण्यात 
मोप्यांनीं दचद्रेह केदा असह होत नाही, जाकी घेतङी गेटी ती सांग॒न 
सवेरून चेती गेली. प्रहार। ज, चंद्ररावं ुष्णाजीराव राजे यांस सांगून ` 
पाठवितात, « तुम्हीं प्रस्तफद राजे म्हणवितां. राजे आम्ही. आम्हाश्री 
-शेभूनं राज्य दिध अहि. तर तुम्हीं राजे न म्हणत.” यर 
चेद्रराघानें पदी उत्तर दि, “तुम्हा काठ राजे जाहटां. तुम्हांस राज्य कोणं ` 
दिध १,.....तम्देांमध्य पुरूषाथ असला, तर उदक यार, तर आजच्‌ १) 
यावि. " (रे. स्फुटे. जा. व, प्र. २६) | | 
| आतां मोहित्ाकडे वदु. मोहिते दा शहाजीचा गुमास्ता, तेब्हं 
 शहाजीच्या मन प्रमाणं वागणं हँ व्याच कतव्य, व त्याप्रमाणे तो वागल्ा ` 
चात चिषडटं कोटे ; ¢ 
५ आतां राहिढे घोरपड. बखरकारानीं आपरे पद्रची हकीकत देन 
 चाजी घोरपडे व शहाजीची कैद याप्रकरणांसं बराच रण चदविला आहे . 
 (शिवदिगिजय प्र. १४५-४५ ). व त्यांनीं राहाजीच्या केद्चं खार 
बाजी घोरपञ्याच्या माथ्यावर फोडॐ आहे. उलट मुसलमान ग्रंथकारानीं _ 
` वरील प्रकरणाची जवाव्रदारी मस्ताफाखांवर राङ्क अहि. (मद॑मद्नामा व ` 
 सातीनुस्पला तीन प्र. {०७-९ ) ज्ञठे १९२९ च्या मांडने च्न्छिच्या 
अकत सरकार यांनीं ८313181]; 210119२ 10 2580767 हा ठे महमदना- 


चे आधारं टिहिला आहे. त्यांत त्यांनीं म्हटलें अहि कीं 


५ {51819 (६180, प्र 9३ छठ का) जत णा) शदला ` 
र पपार 868७९, 88 दिप्त कोऽपा06त 0 ५6 























शिवाजी महाराज व त्यांचे तत्कालीन मरे प्रतिस्पधीं [१३५ 
+€ द)80066ला८६ ग 18 कार्ल पि त718168 ८ 91041 [६18 
& 81218]. प्र १७त & 188४ #0 [01866 अन पतला अदल्ञ.' 
` सभासद या कैदेसंबधीं कांहीं छिहीत नाही. बखरकरानीं वरील 
व्रकरणाक्ीं बाजी घोरपडे याचा संबंध आणून महाराजांनीं तो दंशा मनांत 
धरून बाजी घोरपड मारले. त्यांचे बायकामुछांची कत्त केी वगेरे हकीगती 
रिहिल्या ( बाजी घोरपड सुधोककर यांनी स्वधर्मसाधनता सोद्ून यवन दृष्ठ ` 
त॒रुक याचे करत्याखा अनकूठ होऊन दगाव्राजीचे इनरेकरून विजापुरास | 
येणें षडे... ... ..सांप्रत पुन्हां इद्धि धरून खवासखान विजापुराहून 
"फौजेसुद्धां रवाना ले. त्याची हरोखी बाजी घोरपड यांनी व छृखम सावत ` 














व सेम साव॑त ८!) याणी प्रतिज्ञापूर्वक जतन करून सेनसम्वेत निषा... .-. 


आमचे मनोदय सेवटास नेणार तुम्ही सपत्र निमाण आहां ) (इ. मं. ५७७). 

८ सर्वं माण घोरपडे याचे नस्क कापून काटिटे..-...---" गर्भदेखीरं ` 

कापठे ? ( ९१ कमी बखर ) त 

या प्रकरं महाराजांवर आपण केवदढा व॒ कोणता आरोप करता 

-याचा सुद्धां विचार ठेखकांनीं केढा नाही. महाराजाचे मुसलमान इतिहासकार 
-काफीखान यांनीं (“ 211 16 ला्राष्लुद्ग अशक्त क्ता गलः 
ताश््ार्लपो 208, 810 88 (शर्नं १ शिषो. € = जपठ्या' त 

6 कजणला & लप्रीवालण न कपान्नणदत्ा8 एला पल धि णं0 | 
118 1४०१8." ) सुद्धां वरी उद्रार कादून महाराजा च च्िया व मु यचि 

-बाबतीत अत्यैत आद्रणीय वर्तन होतें ह दाखविठं, ते महाराज बाजी 
-चोरपड्या्ची व त्यांच्या बायकाम॒लांीं असँ वर्तन करतीर हँ राक्य नार्ही. 
| बाजी घोरपडे ह। विजापुरकरांचा नोक्रर; त्याने राहाजीस विजापुरास 

















नेल, ते मस्ताफाखांच्या सांगण्यावरून. सह महाराजा नीं मालोजी घोरपड यांस 


जे पत्र लिलि त्यांत महाराज म्हणतात, ^ जन्हां काही, भुस्ताफाखनि 
महारजांस दृस्त करबिठे.... . . . - - ( श्री. सरस्वति्मदिर वर्ष ५ अ ५.) ` 
यँ विजापृरकराचे स्वारीत मदत करण्याचं परत्करिठे ते बाद्राहाचे 
पांगण्यावरून; सारांश त्यांनीं जं जं म्हणन कांहीं कटे ते विजापृरकराचा 
 -नोकर म्हणन कटे ५ 
आतां सावंत व सू्वे यानीं मात्र थोडी च्बिचर केली. शिवाजीच पाई 
अर जातें असँ पहातांच षङ तह मोदन पुन्हा विरुद्धं पक्षास मिक 
अयाची तयारी दाखविटी. यांत सुद्धां आम्हांस नव वाटत नारी. तो काच 





























१३९६] शिवाजी - निर्वधावट 


असा धामधुमीचा होता. आपला फायदा जणे करून होढ असा मार्गान 
 जावयाच असेच सरदार, देशमूख यांच साधारण धोरण ठररुटँ होते. 
 स्वराज्याची कल्पना लोकात पुरठी नन्हतीः; तेब्हां सरदारांची अशीच 
भावना होतीं कीं, शिवाजीचा हा पोरखेक दोन दिवसांचा आहे; उथां 
. त्याला मुसरमान चिरदून गकतील, आपण ताछमाढा पाहूनच वर्णे 
इ इष्ट. हा व्यावहारिक मागे त्यांनीं स्वीकारिछा यांत दोष कोणाकडे येतो { 








रिवकाटीन ञ्योतिगेणितक्नान, 
८ म. 9 (2 (०) त) $ < ^ 
( टेलकः-- रिवराम मणपतराव पवार, सड ) 
` स्ारांशः- प्रजेचै सनरकारं ऊर्जित करूं इच्छिणान्या शिवाजीमहारा- 
 जांच्या कारकीरदीति त्यांच्याच स्पूर्तीनि ज्योतिगंणित-सुधारणेचा प्रयत्न ्ञाला 
होता अस दरोविणारा एक ग्रंथ आज उपरग्य ञ्खिठा अहि 


भ 


राके ६४४२ चे समारा गश्रीमद्रणेरा दैवन्न यांनीं म्रहलावतव नापक्र 
ज्योतिगगितकषियक ग्र॑थ निमांण केला. महाराजाच्या काटीं ब्रहलावव ग्रथ स्वैव 
प्रचित ज्ञाला होता; परंतु सर्वत्र वेध वेण्याचीं प्रवृत्ति असल्याम्॒दैः ग्रहलाघवासत ` 
१०० वर्ष ्याटीं नार्हीत तोच) त्यावरून अष्टेले ्रहचै स्थान वेधासं मिक्त 
नाहीं असा अनुभव आला हता. है लक्षांत वेन महारा्जानीं आपल्याच ` 
रान्यांतील ' श्रीकृष्ण ॒दुवज्ञ ' नांवाच्या ज्योतिःलाच्ज्ञाकद्न `“ करणकोस्तुभ ? 
या नावाचा नवीन करण ग्रंथ करविला. हा ग्रंथ अलीके श्री. दत्ता्रय विष्णुः ` ` 
आपदे यांनीं अनेक प्रतीवरून चखुद्ध करून आनैदाश्रम मुद्रणालयांत छप्रूनं ` ` 
प्रकाशिका अदि. ( आनंदाश्रम संस्कृत म्॑यावठी य्थाक ९६ ) श्रीकृष्ण दैवज्ञ 
हे ° करणकोस्तुभांत ( परथमाधिकार, तिस्र पथ ) म्हणतात. 
ध पकर तत्करणं ग्रहसिद्धये 
सुगमटरगगणितेक्य विधायि यत्‌ । 
इति चपेन्द रिवाभिधनोदित 
प्रकुरुते कृति कृष्णविधिक्ञरार्‌ ॥ | छ 
` ह्यावरून स्पष्ट हैते कीं, हा ग्रंथ महाराजानीच करावा अहि. द्या श्री-- ` 
कृष्णं देवज्ञाच वास्तव्य स्थान असक च अस निथित होत नाही; तथापि तै 

























"कालीन अथवा तत्पूर्वं महानुभाव काठीन वाङ्मयांत कीर्तिं, महात्म्य यष 
















रिवकालीन ज्योतिगेणितज्ञान [१३७ 
महीराच्या राज्यांतच हतै असँ करणकौस्तुभावरून दिषून येत. ब्धा 
ल्यानीं मस्ट अहि की, ` | न 

कृष्णः कौङ्रणसत्तटाकनगंरे दरास्थवरया उच 

ह्यावरून ह्या ज्योतिःराच्ज्ञाचं वसातिस्यान कोकणम्रीमेवर हतै, आणि ` ` 

राश्थ होते, म्हणून ककण आणि महाराष्ट ह्यांच्या सीमेवर ते रहात ह 

स ठरते 

ह्याप्रमाणे महारा्जानीं ज्योतिगणित सुधारण्याच। प्रयत्न करेला, प्रतु ` 
त्यापासून फल्प्राति कांहीं साठी नाही द्यामुके करणकरोस्तुभ ह्य मथ छोक~ ` 
प्रचारात आला नाहीं व ग्रहलाघवाचाच प्रचार चा राषिला. पण त्यावून ` ` 
ग्रहां च आकाशांतील स्थान गणितानं आलेल्या स्थानारीं मिक्त नाहीं याची 
खाच ब्ललेटी होती, एवदं स्पष्ट दिसते. कृष्ण देवन्ञ यानीं यरहलाववाच्या गणि. ` 
तावर असा आक्षेप वेतला कीं, त्यांत केले गणित :ज्या? आणि (चापः ह्या. 
` विरहित कटै अहि म्न तें स्थल र्ट. 


अफञ्जलखानाचा वध अथवा प्रतापगडचं युद्ध. 
( छे-- कै. भो. चि. गं. भालु, पने ) 


शरीशिवजन्माच्या या रिरातवाष्क्रि महोत्सवांत ( आवृत्ति दुसरी ) मी 
एक ठहानसा नि्ंध ठिहिण्याच पतकरटे हतं. तद्दुार मी हा नि्व॑ध सादरः ` 
करीत अहि. मीं कांहीं नवीन रोध ठवला अहिवतो प्रिद्ध करण्या- . 
साठीं हा नि्वध ठिदहीत आहं, असा भाग मुषीच नाहीं. करेवठ हौस म्हणून ` 
 याकायोला मीं प्रवृत्त लालों आहं ॥ 
` कै. आनेद्राब उदासर बी. ए. यानीं “ घौम महाबढेश्वर वर्णन?” या ` 
` विषयावर रोधपूवक एक सुंदर निबंध ५०।५५ वर्षप्रवीं ङिषहिला वतो. 
 सिताबडाच्या क्नामध्यं वाचला, अथातच द्या निवंधांत अफजलखानाच्याः 
 वधासंबंधाने “ शिवाजी महाराजांचा परवाडा ` स्वतःच्या सर्वमान्य हक्रनिं प्रविष्ट ` 
याला. पवाडा या शब्दांचा अर्थं करीति, स्तुति, माहात्म्य अहि. ज्ञानेश्वर 














१३८ ] _ ` र शिवाजी निवेधावटी ` 


-अ्थीचा वाचक " पवाडा › ` हता असँ दिसत. माच ‹ प्रेवाडा? या वृ्तात 

काव्य केष्हां प्रकट हेडं लगे हें मला निधितपणै संगतां येत नाही. 

-ओल्या तीन व्षीत माच एकाया शर, राषट्ठीय आणि ठोकरमराहक विभूतीचै 

अथवा ‹ युद्धस्य कथा रम्या ? या न्यायानँ अखिल तरुण जनमनाचं आक्रष्रण | 

- करणाम्या युद्धाचें वर्णन या वृत्ताम््य प्रसिद्ध॒ करण्याचे महत्कार्यं आमच्या 

गोधन्ठी › बधनं मोढ्या हौसेनं केठै व हीं तैच कार्य दे. भ. नागपूर, 
टेकाडे व मंबहदचे ठोसर प्रभति अनेक छोक करत अहित 9 


अको; के. उदास यानीं हा पोवाडा १५६५९-६० मध्येच रचा 
` असावा हँ सिद्ध करून ब पुष्कठश्चा समदतीच्या दीपा दृऊन हा पोबाडा ` 
` ग्रसिद्ध केला. त्यानेतर बम्याच वर्षीनीं म्हणजे १८९१ साटीं के° लाङिमाम, 
~ मराठी भषेच्या स्वराज्याचे संस्थापक धाकटे चिपद्टुणकरशान्नी यांचे चहाति, 
<सिष्य व भक्त, यांनीं ब ओंक्वर्थसाहेव यांनीं फार पस्थिम करून मराठादाहीतील 
अनेक पोवाडे मिवून, रोधरून व कांहीसे चिकित्सून एक सुंदर पुस्तक प्रसिद्ध 
: तदनतर केके. या रेतिह्यसिक काव्याचं संपादन करण्याचे महद्भाग्य श्री. 

यश्वंत नरसिंह फेढकर बी. ए. ( टिक ) ' यांस लभट 


मला स्वतःला उदासतपादित ११५ चैकी पोवाडा जास्त आवडतो, 

` मुख्य क्रारण हं की, अफञ्चठ वध इ्ाल्यानतर पांचसहा महिन्यांच्या आंतच 
- तो “ अज्ञानदासाने 2 रचला व गाइला असे कविच सांगतो, असँ नब्हे तर खुद 
` पोवाडयाच्या अंतबोह्य स्वरूपावरून व जेधे राकावठी, शिवभारता, यांवरून तं खरं 
- वाटते. धोडप, डूगारपूरचे प्रसंग सागणारा, रायगडच्या तीन सोन्याच्या पायन्यांचा 
उदेख करणारा, ° राजगड राजाला । प्रतापगड जिजनाउला ` असे तुढ्रीदासालय 
पूवं सूचना देणारे अथवा त्याच अनुकरण करणे शब्द्‌ अनुवादणारा २३५ 


[नकप 


चौकी पोवाडा ( ११ चौकीचै व॒हत्स्वरूप ! ) बहुधा हिवपरभरूच्या रान्यामिष- 
- म्हणून तच उद्धत करून त्याला मीं कहीं शेपा दम्या अहित; कांहीं पाठ 
केरकरांचा अर्थं न स्वीक्रारतां दुरा अर्थं सुचविला अहि. शेषी प्रसगोपत्त ` 


 :त्तत्कारीन महारा्रीयांच्या सामाजिक रीतीभानीत्रर व धर्म्मजुर्नीवर संक्षेपतः 
अभिप्राय दिला अहि ४ 1 1 





 `काच्या अगेमागे ्ञाला अपाव. असो; हं ११ चौकी काव्य मला अवते 


फिरबले अदित, २७ चोकींतील कांहीं पाठ वेतके अहित आणि क्रचित्‌ ठिकि्णी ` 















रिवकारीन स्योतिर्मणितज्ञान [१३९ 





५ ६ 


अफञ्चल्खानाच्या ‹ वधाश्सेवंधाने परो क्रकेरिया यांनीं माह्ितीनं 
सजविठेटे आणि काही ^ क्षमस्व भगवान्‌ ' अशी याचना करणार पुस्तक ३ 
वषौपूवीं प्रसिद्ध केटे होतें, हं इतिहासाच्या विच्ाथ्याशिवाय फारच धड़े 
शिष्टां माहिती असेल. त्या काटी मला कान्येतिहासरसंय्रह वाचण्याचा नाद्‌ 
होता. सभासद्‌ ठ्खित;, चित्रगुप्त विरचित, सप्तप्रकरणात्मक, शिवचसखि 
इत्यादि मराठी मथ व ट डफादि युरप्यिन मथकारांचे यथ, यावरून माञ्च एक 
विशिष्ट मत बने, व तत्सवं उेक्रन कोटलेजांत ब १८९७ च्या शिवराज्योत्सरवा7 
मीं भाषणे केटी व मास्या कलेजांतीठ व्याख्यानाचा सारां्ञ सस्तत शिध्रैल 
इंग्रजी भषित उच्न कठेन १८९७ साठच्या क्राटरटीमध्ये मीं प्रसिद्ध केला. 
माद्या भाषणाचा विस्तृत सारांश संपादिला जाऊन प्रसिद्ध ्ञाट!. या संपादित 
सारांल्ाचा इन्कार मीं सुबह गइम्मध्यै केला. तथपि या पुण्यथामीच्या 
-माद्या व्याख्यानाला ‹ ‹ 70105 0 4.588831112101 ' असे गोँडस नाव भिका ५ 
आणे सर्वच पेव्छेल्या आर्गीत माञ्च तोंड व हात चांगकेच भाजले. या गोचा 
-उ्ेख करण्याचे कारण इतकेच कीं, त्यवे शी अफञ्चटखानाच्या ° वधा 
संवंधानं तकैतः मीं जीं कित्येक अनुमान केटी होती, तीच आज १९२९ 
-साठीं कागद्पर्चच्या पुराव्याने सिद्ध होत आहेत. तेच ‹ खुनाचँ ” रूपांतर 

“ वधात › क्ट, हं द्यभस्रुचक अहि, अ कोण नाहीं म्हणणार १४ . 


1; 











भा 













। 





` *के. भानु वानीं छिष्टिल्या निचंघाचा चा पुढील भाग त्याच्या ह्यत्‌न तपा- 
सून दुरुस्त काटल नसस्यामु> यें देतां येण्याजोगा नाष यावदुट वाईट वाटत. ष । 


^ ५ | ५.९ --संपादके 









































रिषकाटन 
2 
( ले. श्रीपाद्‌ महादेव मादे, पूर्ण. } 
८ मोगल आले ते वख्ती कागद्‌ युम इलि. ” ५ 
| ‹ शिवकालीन पचभ्यवहार अचून पुष्कढच सापडावय(स हवा ` है, हिव-- . 
च्वि शिहिण्याचा हेतु धरून वस्हेल्या इतिहासर्रोधर्काच म्हणणे फारच 
खरं आहि. बखरीवरून चयि यारी होती; प्रण वखरीच कमअस्सल ठरस्या.. 
मग अस्सल साधने म्हणजे समकालीन पच्न्यवहार अपे अर्थात्‌ तुलनावुद्धीने | 
वरल. त्याच्या शोधासाठीं सेोधक ठोक अत्यन्त श्रम करैत अषत. समक- 
॥. लीन प्रव्यवहार हा स्वकीयांचा व परकीयांचा. स्वकीयांत पुन्हां एक प्रत्यक्ष 
।  प्रसंगांत अस्टेल्यांचा ब दुसरा केव देकीव वर्तमानं छिहिणासचा. त्यात पुन्हा 
[1 मू छिखाण नसैच्या तस हातीं येण हा एक प्रकार व त्याची नक्र हातींयेणै 
हा दुसरा प्रकार. प्रकीयांच्या प्रत्व्यवहाराचेहि प्रथम दोन भाग. पहिला म्हणजे 
दां चा व हुसरा शत्र नस्टेल्यांचा म्हणजे ति्हाइतांचा. श्र नसलेल्यांनीं जै ` 
छिखाण ठेविले असे त्यांचे वरीटप्रमणै दोन भागः; एक प्रतगाच्या प्रत्यक्ष 
साक्षीदाराच व इस ठेकीव माहिती छिदिणार्च. इतिहाससंसोधकांच्या बुद्धीति 
वरीक छिखाणांचे प्रकार व त्याचं तौलनिक मह अगदीं कायम ज्ञा अहे, 
अस शिवकाटन कागद्प्ांचा सथ्यांते ज्या कसोद्चीनिं विचर करीत अहित 
त्यावरून दिसून येत. बरीक सवं प्रकारची मिदन जीं साधनं उपलब्य ्यर्ली ` 
अहित म्हणजे श्ञोधकांनीं ये मिव्विलीं आहेत व बहिरच्या देशातून व भाषा- 
तुन आणविटीं आहेत तीं पहिटीं असर्तासुद्धां “८ शिवकाटीन परतरव्यवहार 
अञून पुष्कडच सांपडावयास हवा" या त्यांच्या सूत्रा महत्व चांगठेच ध्यानात 
भरते. उपलब्ध स्राधनांनीं शिवचर्विचा पराकाष्ठा राजकीय सागाडा उभास्तां 
येतो इतकैच काय तै ठरल्यासारते चाले अहि. सापडतील तेथून, हवे अदित 
तेच, उदेख उदन वेऊन तेब्हांच्या थोर माणसांच्या हाल्चाटीचा ` 
अनुक्रम साटबंद्‌ छवतां येतो कां इतक पहाण्याकडेच, या पुराव्यावरूनहि, ` 
 संञ्चोधकाची परवृत्ति अहि हंहि खेर ओहि. शिचछिस हात वाल्ण्याच 
 धाडस इतक्यात कोणी करील असे वाटत नादी. रशिचखि म्हणजे 
 िवकाठीन इतिहास व अपा इतिहास छिहावयास ज्या विविध तद्दावी 











प्रसंगींजर तीं लिहीत नसतीक तरमग छिहीत तथै केन्हां होती ! इतर छोक्दिं | 






















रिवकालीन समाजस्थिति [१४९ 


साधनं हवीं त्या तम्हाचीं अज्ञन सांपडठेटीं नाहीत. हािहासर स्डणने 
राजकीय उलाढाीची जंबी ही व्याख्या माग प्रहुन फार दिविस इलि. 
असली जंजी संोधकानीं बहुतेक जव्छवीत आणिटी अहि, अज्ञन खांचखव्मे 
बरेच अहित. प्रण ते ठवकरर भरतीठ अ दिसतै. प्ण तेवढचनिं त्याच . समा- 
धान अर्थातच नाहीं. त्यांना शिवकाटीन इतिहास हिहावयाचा अहि; . प्रण ` 
-शिवशारीन इतिहास म्हणून लिष्वयाचा तर अज्ञन, तेब्हांच्या मानवी जीवि- 
ताच्या विविध अंगांच्या हक्ीकृती कावयास हव्या. माण संस्कार कोणते 
करीत, कोणचीं माणे कोणते क्रीत, देव-वरेवी कञ्चा चाल, सावक्रार- 
कुचे संबंध कसे असत, बाजार-निरख के ठरवीत, त्यांचे दिशेन-रिसिव 
कमे रहात, न्यायमनघुवा कसा चि, गावकीचा कारभार कितपत मानवे, 
आपत्क।लीं संरक्चषणाच्या तरतुदी काय असत, नश्शीव काढावयास माणसाना 
संधिः कितपत मिक, रा्नचा प्रतिकार करण्याची राक्ति समाजला समानरूपा 
किती असे, धममबंधनै कोणचीं होती, समाज व धर्म॒ नव्या गोष्ठी परोरी स्वि- 
विण्याची धमक कितपत बाठ्गीत, संस्कृतिरक्षणाची इच्छा ब॒ साधन काय 
हर्ती पोर भरण्याचे व्यवसाय काय हते, व्यापारपार करे च।छ्वीत, बहिर 
 दे्ीं बोज व पत फितपत असे, अञ्चा एकना दोन हना गोष्टी कढावयास 
 इव्या. पुदीठ इतिहास्काराच्य। सोयीसाठीं त्यावेखीं या माहतीचीं प्के कोर्णी 

` मुहामर तयार करून ठेवलेली नसावयाचीं ह स्पष्टच अहि. पण जर तेन्हार्च 
राजद्रवारीनचे, शेटसावकरांचै, सराफकटयावरच, पाठशतटै, अते जें हर- 
तदच ट्खिाण निर्माण लाट असेल तै सरपट तर त्यावरून वर सांगितलेठी 

माहिती सहज वेचून वेतां येण्यास्ारखी अहे. हे खरर॑च अहि की, आपल्यात .` 
` दिदहिणारे थोडे व ठिहिणारांना लिद्भिन ठेवण्याची इच्छा त्याहून थोडी. पण अगदीं 
सामान्य कारणासादीं जर आपण हिहिण्याच्या कठेचा इतका उपयोग करतौ ` 
तर, जेन्हां मोठ्या आपात्ति येत हत्या, परसग शद्रत हेते, दर्षविषाद्‌ पवक ` 
 शोण्याप्रारखे, आणि रागठोभ लिजण्यासारले प्रकार वारंवार चघडत हेते ` 

= तेन्हां माणसे या कलेचा उपयोग करीत नसतीर अक्त मानभे चक अहि. या ` 





व संस्थांचे कांहीं असो; पण राजदापन-संस्थांतून तरी अ पुष्क्च र्खिं 
। जात असं पाहिजे की जं केव राजकीय स्वरूपाचे नन्हे. तै छिहिणि जरै 
| साड असतं तर्य दवां शिवकाटीन समाजस्थिति कली हेती याची ओग्ख ` 













१४२]  रिवाजी-निवंधावली 


[कप 


` करून वेतां आली असती. पण या ठिहिण्याचीं द्र रिक राह अरस्य 


तर सरकारी संस्थांचे- कीं स्यावर रत्ूंची धाड आधी यावयाची- त्याचे कागद्‌ 





















कोटून सुरक्षित रहाणार ? फोजांच्या येरजारामुठे जरी रेतमव्यांची ˆ पाय- 


मी › तक्षीच जाढक्पोक दुगाह्नूड यामुढे दुप्तरखान्यांची बाताहतहि स्वामाकिकि 


(१ 


होती. शिवाय राजगडापामून जिजीपर्चेत, खुद राजसंस्थाच जर जीवधारणासा्दीं 


अमन्ती करीत रहात होती तर तिच्या आनुषंगिक संस्थाची खुदी कितीश्ी ` १ 


रहात अठ हं स्पष्ट अहि. अर्थात्‌ “ मोग अलि ते वर्ती कागद गूम क्षि? 
ही खाजगी लोकांची तक्रार सरकारी दृ्तरांसंबंधानही खरीच असटी पाजि, 
म्हणजे अं यलं कीं शिवकाटीन समाजस्थिति चित्रित करण्याला परेद 
साधनं उपलब्ध नाहीत. सेरीज, जीं अरित त्यांतीठ मजदूर विषयटृष्टया व 


प्देशाटृ््या पुन्दां युन्हां सारखा-सारखाच आदण्ला असता तर त्या क्षिया- 
संब॑धानें व त्या प्रदरासंवंधान, त्यावरून कांहीं दव्छरुन षर असे अनुमान ` 
वाधतां आै असत; पण तसा प्रकार फार थोडा आदत, ्चिवाय, पश्च. 
व्यंच्या अमदृनींतील समाजफ़ल्यनांविषथीं व ॒न्यायपद्धतीषिषयीं चांगल्या 
चांगल्या ठेखकांनीं यापी जँ ठि अहि त खुद शिवकाललष्षी कगू अहि; ` 
कां कीं आपला समाज ताच्तिक समज्खतीच्या वाजतीत व॒ आचारकांडांतदी |, 
यन टकावया्त व नवँ करावयास तयार नसतो हँ ज स्याही दिसित अट्ठ ` 


सामाजिक अवलक्षण ते तेव्हां तर जास्तच प्रवठ हतै. तच, आपल्या 


शवरनीं बव तिद्दाहतानीं आपल्या समाजांवंधन जं रिहल असे तै वैर ` 
भावासुठं व अनास्थेयुखे कित व म्हणन अक्िवास्य बनठेठे अप्तण्याचा पुणे 
सभव आह. म्हणून आतापर्यत अस्पृष्ट राखेर, राजकय विचारानं अर्नंष्िति ` 


 असटेठे, आणि खासन खरं बारण्याप्नारं फार थोडं ठिहितां येण्यासारसं अहि. 


 . २ वरीक विचार मनांत आणतां अभ दितं कीः शिवक्रा्टीन सामाजिकः 
स्थितीविषयीं निव॑धरूपानं असं कां ठिदिनये. पणँ जधैखे अष्ठै तै 


५ जमा श्चाटेल्या कृगदुस्यहात मध्रून मधून अश्च 1 त्येक वाक्यै मेरतातर्की र ¢ 


जीं वाची असतां आपल्या मनात नाना प्रकारच्या कलना उद्भवतात. या 
 के्पर्नाना इतक्यांतच निचंधरूप दर्भे जतै बरोबर नप तरी त्या ज्या वाक्या- 






करून उद्रूभवतात तीं वक्यैसुद्ं वाचं मनेोरंनफ़ ब उदुपोषक वारतीक ` 
` असा भरवंसा वाटतो. अथात्‌ ज्यांना मयय वाचापरयाप्त सवड नाहीं त्यांना | 











शिवकालीन समाजलस्थिति [९४६ 





जद हीं वक्यं एके ठिकाणी वाचाव यास सांपडलीं तर बेर बटेक, म्हणून तीं 
देर्तो. « शिवकाटछीन-पत्र-सार-परयह 2 या नांवाचा जो प्रचंड भरंथ परसिद्ध 
` होत अहि त्यांतील सुरी वाक्यं, जरूर त्था थोडा खुलाशासह, खाटीं देतो. 







कान्होजी रजे... ...पाध्ये गोलवलकर यासः--^८......वतन तुमचेः ` 
चालत आटे अहि. दैवरुचे बोकिठे जे आमच्या घरी अनष्ठान कृशन अन्यच 
भोजनास्न जातात; घरी स्वयंपाक करून भोजन करीत नाहीत; या करतां ` 
आम्ही खेदी. परंतु ते प्रमाण नाही. वतन गोलवलकर उपाध्ये खरे चारन आले 
अहे... ...” ( १५ टेलांक-सन १६०० ) ध 
जमिनीचे भांडणांत खरेखेोटे करण्यप्नादीं ५......सभाकेठी...... 
माथियावरी देवाचा पाला बाटनू घाट नये तैस्या आणा घालुनु पुेटीया... ,..”> ` 
(१७-१९०१ ) 
गर्वातील शिवेचा तेय ^ दरण दिव्य इठे अहि ” ( ४१-१६०८ ) 
मसूरचा जगदे पादीठः- ५......बाप मरून गेला. आपण जमद 
पातशापासी भेदा... .. .72 त्याच पचात पश्विमवादी बपाजी जिन याकृवजी 
सुसकमानः- ““ पीर जलालुदीन ह्य पहिठे हिंदू होता त्याचेच आपण हेते ? 
^“ ( सुसलमान ) धर्मौधिकारी बोलले एका एका सखुनास आकरा आकरा खून 
य. “ रोवटीं निकाक अपा ्ञाला ^“ तुन देहान्त प्रायश्चित्त यवि. परतु,. 
मुप्तरमानाचा पातराह्यं आणि तूहं मुसकमान याकरसितां क्षमा जाली? 
( ५०-१६११ ) | 
^° पूर्वी हरयेक परगणा एकेक काजी; सुलतान फेरोजशहा बहमनी यर्नेँ 


# 















9 


दोन दोन केठे.....-कु्कात जो कोणी विथावंत असेठ त्यासच काजीची 
मिरारी लाभे ” ( <५-१६१५७) - 

| भट ज़नारदार मु नापिक यानं मलिक अंबरास विनविलठें की “अप्रणः 
 गोदतीरीं स्नानसंघ्या करनू सहेवापरी द्वा ( दुवा ) देऊनू असतो तर सिंह- ` 
 स्थाची पट्वी माफ़ असत आदी अहि; त्याप्रमाणे या सिंहस्थाटा माफ असावी. 4 
माफ स्ञाटी. ( १९५-१६२२) ^ 
सषोजी नाइक यांना महादेवभट पुरंदरे यनं िदिठं “ आपणास चावर- ` 
१ इनाम दिधलिया तुम्हा आरीर्वाद्‌ देऊन असो त्यास १ चाव जमीन 
दिं ( १६५१६२२) | | 
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` रा. सेमाजीरजे (!) यांनीं चकणच्या उद्ल भर्तः ^ बद धर्माः 
` दाऊ इनाम बद दान सूर्यग्रहण जीन... ..--चावर एक... .-.> दिली असे,  .“ ` 
-( १९९१६१६} 1 
दं. फो. भा. २:- “ जहांगीर अजमीरचे शिरा जात आहे; पिराची आज्ञा 
होल त्याप्रमाणे सुरमचा बंदोबस्त करणार... ...” ( १८८- १६२३ ) 
| द्‌. फे. भा. ₹२:- ^... .. -सखुरमनं एका राजाच्या विधवेरीं ठ्य केठै 
अहि. कांहीं मदत देण्याचे अभिवचन देऊन मलिक अवरानं आपली कादरी 
 सुक्गी त्याच्या गनयति वाँधटठी आहि......” (२००-१६२३ ) ॥ 
मोजे हिवगावच्या सिदधेभ्वरास अभिषेक ब्हावा म्हणून ‹संभरजपेःयास ` 
“ पाज चावर जमीन... .. .दिटी असे ” ( २०६१६२४ } 
चाकणचे समस्त ठो श मुरारभट जम्हे यासः- सरद्ह सवत्सरया कारणे 
पाऊस मुलखा गेला. ठोक परागंदा होऊ छागले. अवे मिद्रून तुम्हासी बोषिलि; 
रोजा १०।१२ मध्यं पाऊस पडे कीं नाहीं १ ? उत्तर दिले “ दिवसा दहा- ` 
मध्यं पजन्य पड़ल ? उदंड पडला. याकरता तुम्हा वरसरास धर्मादाव क्के २५ ` 
 दिषठे अती ” (२१२१६२४ ) ४ 
८८ मावजी व केरोजी यांचे मोकद्मीवदल भांडण हेते. . तेन्हं शिरा 
धडाच्या चिय्या म्हसोषापुदे राद्रूल निर्णय करण्याचे दरले. तेन्हां रिराची 
चिटी मावजीन्या हातीं आही. त्यावन मावजीन मोकद्मी करावी ....अरसँ 
ठरल.” ( २३०-१६२६ ) 1 
` ^ रभ राख्ये यांनीं गिधवे मंडी याप काीस सांगित्ठे कीं तुमची ` 
वुत्ति. ..बच्टेच खातात तेषां वृत्तीसादीं सन्यायसहण सोद्धन व॒त्तिस रक्षण करव.” ` 
.{ २५३-१६२५७) ५ 
` ५ ब्रहणकाटीं लिद्नन दि कीं पतिवरथी पासेोडी एक व गहन व पाड- 
` ज्यास कुडव देऊ." (२१५-१६३० } ४ 
` विढिजा ब शिवाजी पारणा याप्य पारणेपणाचें भाडण कग्ले.» ` 
-(५३१-१६४७) | 9 ॥ 
सुपे यथा चभाराकट्न वहिादीप्रमाणें परयपोस्राच्या सूपने सारा 
वा.” ( ५७९१६५०} (1 | | 
 मद्ास्कर ईज कंपनीस छिहितातः- “कर्मार देच आपल्या ` 
, सर्वं कापड व नाना तदेवे जिन्नसर पुरवितो.? ( ५९७-१६९१ ) | 




















. ^ मोकद्माना बाचकिण्यासादीं गोदनाक, महार यनि जीव धोक्यात ` 
घातला व तो दिवाणाकङद्कन मरा गेखा. यासरादीं त्याचा मुलगा अर्जनाक् यास 
तरालार्चै वतन करून दिले, (६२ १-१६५२ ) 

| महाबढेन्वरचे वेदृरूर्तिं गोपाकभर यास शिवाजी रजेः- मातुश्री जिजा- 

नाई आऊसदिन (यांनीं )... ,,, यमनं स्वामीपासून ( गोपाकभट याजपासरन) ` 

मज उपदेशा संपादिला ” ( ६३१-१९६५३ ) ध 

चाकणचे सिद्धेन्वरभट वह्े यास रिवाजीः- स्वामीच्या अनुष्ठाने 
राज्यास् अधिकारी स्चा्लो, व सक मनोरथ चितिठे पालँ... | 

(&४२-१६५६ ) | | 

अपस्या विश्वासाची खात्री प्रवी म्हणून शिवाजी राजेः- “ एव्िई 
आम्हासर श्रीची व राजेश्री महाराजसहिवांच्या पायाची व सो. मातुधीहि्नाच्या ` 
पायाची आण असे, व येविशई श्रीचा दवणा पाटविक असे तो पेर्णे. ? | 

( ६७३-१६५४ ) | | 

राहाजी राजः... ...^तरी आपण रनप्ूत लोक, .* ... (७११९-१ ६५६) 
` अथणीचा हवाल्दार अबदुटी अली काडीक्षेनाच्या फोनद्रासः- हिगा- 
यैत व जेन याचा बाद पडला अह ८ बह्मसभा निर्णय करील तो पावि, ” 

( ७१९४-१६५६ ) | ५ 
 . “^ महाद्पसु मृत्यु पवद; त्याची खी गंगावाईं हिन सहगमन केले, 

( ७४५-१६५८ ) 
अवरगजेबः- आमच्या धममापरमार्णे अरे ठरे अहि कीं देवघ्ाचा नाच 

करु नये व नवी देवं नांधण्यास्न प्रवानगी देउ नये ? ( ७६४१६५९ ) .. 

.  रजाप्ररकर इग्रन सुरतकरासः-“"मोढ रजपूत शिषाजी-पन्हाा षेतका” 

( ७९०-१६५९ )} ॥ 

^“ हर्छीचा विजापूरचा रजा हा दासीपुत्र अहे ” ( <१०-१६६०) 

^ अतोजी निगडा याने भानजी यास्त मुताकर्तिं जिव मारत 


४ | ( < ४ ६-१६६० ) ५ 


इण्टंडच्या दुसन्या चासच आज्ञापत्र “ कंपनीने तक्रार केटी कीं कंष- 
` नीडीं कोणचाहि संध नमतां कित्येक दमन हिदी गलते चालवितात, ददी 
 द्ोकांसर गलबतं वांधावयास्न ब चाल्वाव्यास शिकवितात...;..त्यास धने 
` ईडत पाठबृन वेर्णे ” ( ८७२-१६६२ ) ( 
1 । 



























 मद्धासकर इई. सुरतकरांसः- ५८,,,...अपल्या ठोकाची मोठी वसाहत॒ ` 
करण्याच्या इरायाने उच ठछोकांनीं १८००० बायकांना प्रना बादीकस्तिं छवृन ` 
दिठिं आहि ......” ( ९२८१६६२ ) क 
राजाप्ूरकर इं. सुरतकरांसः- ... ..-राइस्तेखानाच्या प्रकरणासेषंधनि 
५ शिवाजी लोकांना सगतो कीं है कृत्य करण्याचा संदे परमेश्वराने अपिणासं 
दिला ” ( ९३०९६६२ ) 
 सुरतकर ई. मद्रासकरासः- शाइस्तेखान प्रकरणासेवेधीं ५,.....शिवा- ` 
जीनं आणखी देन युगे जखमी कटे; खानाची मुलमीं नेली (९३८-१६६३) 
सुरतेच्या लुटीविषर्यीच्या उच वृत्तार्तातः- ^“... इंग्टिल व डच 
री व नवी सराई ( जीति अर्मिनिअन ब तुर्की व्यापारी रहात असत ) यांच्या- 
शिवाय आणखी दहा धरांनीं देखीठ स्वसंरक्षणाचा प्रयत्नं करून ठुरीतुन आपली 
माटमत्ता वाचविटी नाही. ” ( ९६८-१६६४ ) 
 इचवाँचा वृत्तांतः- “ सुसलमानांचा नामरदैपणा उचवडकीस आशी, हु्शह॒ = ` 
ॐीम्हीखा मात्र भीत हेते, ( ९७०--१६६४ ) | 
` सुरतकर कंपनीसः-““ आम्ही शिवाजीस वखार्यच्या सेरक्षणामर््ये सर्वजण ` 
पराण वेच असे निवांणीच कठव. ( ९७५-१६६४ ) 4 
इस्कालियटचा वृत्तांतः-“ समोवारच्या वेदोबस्तासाठीं एका बाच शिदू्वै 
देऊ व दुसन्या बाजूची मुसमानांची मरीद्‌ ताब्यांत घेऊन त्यांत असलेल्या ` 
लोकानीं इुसव्या कोठे जागा पाहयवी म्हणून त्यांना कारून लाविठ ५ 
( ९७७--१६६४ } 
` शिवाजी मोगलासः- ५ आपल्या भूमी संरक्षण करणे माज्ञ कर्तव्य अहि” | 
( ९८२१६६२ ) ८ 
 गेविकर सुरतकरासः- “ शिवाजीचे सवेच शिपाहं ठेगू व लहान बाध्या ` 
आहेत ,.. ...” ( १०२२१६६४ ) ४ 
`  गवा-सुस्तः- ^८...१७ दिवसापूर्वी दिसिलल्या धृमकेतूचे परिणाम काय 
तात यावदल कित्ये्काचीं मने चूर होऊन गेटीं अहित ” ( १०२४-१६६४) ` 
क गोवा-टिस्वनः- “...ज्या दिवं सुबह वेदांत ईंगरजांच नस्तान बसेठ 
त्या विवरं हिदुस्तानला आपण मुकलो अपे समज ” ( १०२७१६६४) 
 : सुरतकरः- “ छवंगाचा भाव मणाला १५० रुपये असा सुरत रदाहरात ¦ 
 अहि.......” ( १०३१-१६९६५ ) ॥ द 
लड ओ. लड आरियिनि ला १ पैर्ठगीजांविषयींः- ^८......एकाया 
करता पुरुष मेला कीं मामं राहिटेल्या गुलीनाटाना तें संक्तीने जरर 











































दिवकालीन समाजस्थिति [९७७ 






` श्रांत डात्रून रारन परत आपल्या माणपतांत जाऊ देत नार्हीति..... 


( १६३९-१६६५ ) ० ५ 
जयसिंग जाफरखानासः- ५......( रिवाजीचं ) वरणं व॒ नातङुमी ` 
माद्ययिक्षां इतकी हीन आहे कीं, आम्दी त्याचा स्प लिट अन्ही खाणारं ` 
नाही; मग ल््संवंधाची गोष्ट कशाला १......( ११५२१६६६ } | 
 सुरतकर कंपनीसः- बनिये लोकांना खरेदीच्या प्रान्तात पांच टकर जकातं 
खुद सुरतेस पुन्हा जकात) व द्स्तुभ्या भराव्या छागतात पण “अगम्हा ( दंमर्जांना) 
सर्वं मार्गातील द्स्तुत्या माफ असून बंद्रांतून माठ हक्वितांना फक्त शेकडा ३ 
 जकात यावी लागते ( ११५५- १९६७ ) | 
हैवतराव उव्रजच्या अधि०:~ ^“ बहिरोजी .., ...लटढाहैमध्ये ठार पडला; 
रांडरोटीबदर ३० तिये जमीन इनाम विली आहे ? ( ११७६१६६७ ) 
८ अवरगजेबनें मुसलमानांना जकातीची प्रण माफी दिली अपून हिवूंषर 
पवे्धत्‌ ठेविल्या आहित. चिस्त्यांनीं अध्या कर।वयाच्या अहित ( ११८५- 
१६६७ ) 
पंढरपूर ‹ क्षिजास अफजलखानाची तसवीसर छगली अहे ? ( १९१९१- 
सुरत-कंपनीः- 1 | 
^: बादुराहाचेै धर्मवेड माजत चार्ट आहे. .. . . एखाया हिदूरचै येत- 
ले कर्ज जुडवावयाचा सोपा मार्गं म्हणजे सावकार ठिदून महमद्‌ त्र सुस्तलमानी 
धर्म यांना शव्या दिल्याची खोटीच तक्रार काजीकडे करण्याची वमकी बाबी ` 
म्हणजे इले... .. देवने पाडून मरिदी बांधण्याचा त्याने धोया छाविला ` 
अहि. ? ( ११९२१६६८ ) | ॥ 
 अबहकर ई. सुर्तकरांषः- ८...आमच्या सुहाना इंग्रजी रिकविण्या- 
करितां एक दोन मास्तर ठेववे अशी बेव्रच्या ( नेखि ) लोकाकद्न मागणी 
आली अहि, ” ( १२२४-१६६८ ) ५ 
` अल्ेयोचं पत्रः- “ बादशहाच धमवेड, अडचर्णीत पडकटून धर्मान्तर ` 
करणे भाग पाडण्याकतिां त्याने नेमलेठे हस्तक, .. दीं हिदूना...जाचक हैत 
अहित. स्वगामध्यं अरा कत्यांनीं महमदाच्या बरोबर मान्यता मिक अते ` 


 शूढ त्याच्या सुनी त्याच्या डोक्यात भरवून दिले आ.” १२४९-१६६८ ॥ 


सुरत-कंपनी-“ एका हिवन, काजीनै खष्ेल्या टरबुजाचा एक भाग, ` 
च वरषृपर्ी लाहा होता या सबनीवर त्याला जवरीन उसमान करण्यांत ` 
 आल्यायुढ त्वां जीव कः दिला.” ( १२७५१६६९ ) र ॥ 











































न मुसलमान शेजन इस्कठ कर्शील त्याप्न सोराची आण -असे...” 


( १५४२२-१६५१) 





४७८] कलाली नैपाली ` 


ध यँबहेकर सुरतकरसः- ५...शिवाजीच्या कल्याणच्या सुभदाराक्ङन ` 
` वोन हस्तक आमच्याकड्ून तोफा खरेदी करण्याकररतां आले.” 0.11 
| | ( १२९३-१६७०}. 
पव॑तराव यनि तयार केलेला रिवाजीच्या राज्याचा नक्रा बादशाहास ` 
दखविण्यांत आला. ( १२०१-१६७० ) त 
.. . सुरतकर ँबरईकरासः- ५...मर्यन्तरीं खोजा अहािनिला खूष देष. 
कारण त्याच्या जातवाल्याच्या स्वमवानुसार आपल्या धन्याचा फायदा पह्मण्या- 
देवजी तो स्वेतःचाच लाभ इच्छित असावा.” ( १३०१-१६७०) ध 
सुरतकरः- ¢ हहाजायाच्या तोफखान्यावर जोन त्रौठर नांवाचा मुख्या- ` 

धिकारी अहि--” ( १३२६१६०० ) 


... मंबद-सुरतः- बहम्णानीं २९ व्या तारखेस सुरतेचा किहा ` 
रिवाजीच्या हातीं येह असँ भविष्य वर्तविल्यामु-” ( १६५८१६७० ) 
सुरत-कंपनीः-  भीमजी पारसे या नांवाच्या कंपनीच्या लाखन 
कांहीं बाह्मणी ठिखाण छापण्याकरतां ई्ठंडतून एक छपणारा बोलावून त्याचा 
पगार देण्याच कबूल केटै-” ( १३७४-१६७१ ) | 
शिवाजी राजे मोजे हल्वर्ण येथील अमलडारासर वागणकीसंवंधानिं 
टिहितानाः- . . . “ कोण्डी कुणव्याचे दणे आणील ... एसे करू लागठेत 
म्हणजे जे कुणी घर धरून जीव माच वेन राले ओहित तेही जाऊं 
गतील ... ... या कारणे तपशिले तम्हास शिष्ठ अहि .. . येण ` प्रमाणें 
वतेणूक करतां . . . बनदामी ज्यावर येल, त्यास मराहियाची तो इज्जत 
वाचणार नाही, मग रोजगार कैसा {~ ? ( १३९२१६५१ ) ध 
शिवाजीराजेः- “ हदु होजन इस्कठ करीठ त्यास गा्ईची आण उपि 














( १६२१-१९५७१ ) १ 
| _ एरतकर-ुबकरांसः-. -. या सर्व मुलांत अत्यन्त पोरणी व सुतान ` 
स्वर्गा जाणान्या लोकांरीं ( मराठयांसीं ) ठम्हाखा प्रसंग पडला अहि. 7 









वदसनाम मानभावांची निंव येथं सभा काटी. मीच ुणबीण बुटी हिने 
जीव दढा म्हणून मठपती दोषी. हेते. भंडार वेऊन मटपतीस भोकर्ठे? ` 
 १३५५८-१६५७१ | | 
` उदेष्ररच्या षराण्ययैकीं कृष्णाजी ब इसुरजी हे दोन भाऊ हेति. पैकी 
जी रतां सु्लमान इल, -१६६१-१.४७१ 4 















दि्वकाटीन समाजस्थिति 


सुरत-युवदः- 


` सुरतेच्या मु्कमान “८ सुभेद्‌ारानै शिवाजीचा बेदोवस्त करण्याच्या 
सबवीवर वर्गणी जमविटी . . - . . . हिदूवरच कराचा बोजा पडणार है नदीं 
माहित असल्यास सुसलमानानीहि त्वेनं मान्यता दिली. ” (१४०५१६७२) 


इअरज वकलः- ““ मी जाऊन बसल हेतौ तेथं शिवाजी आला, सर्ब 


 शिपार्याना त्नं काटून लावलि परंतु चांगली वेष्ट नसल्यायुढे तो मन्या 


बोलला नाहीं. ? ( १५३६-१६५३ ) 


मृबईकरः- “ पेगंबराच्या व कुराणाच्या वेतलेल्या सर्व॑श्पथा . बाज्ञस ॥ 
ठेवून, रिदीच्या आरमारानं नकरेवेदी केल्यामुे फार इकाखीचे दिवस अकि. ? ` 


( १५७५१६५२ ) 


` मुवहकरः- “ आमच्या मनांत अङ्ती उत्कट इच्छा अहि कीं मंबर्हतीठ 
आणि शेजासच्या वेटांतीट सर्व॑ खिस्ती टोकानीं इग्ठंडम््यैच बनकिटिल्या 


कापडाचीं वल्ल वापरावीं ... ” १५८१-१ ६७३ 
पसि. ओंजिकर कंपनीसः- ... ¢ थोड्या हलक्था जातीच्या परत 


गल्या नीतीच्या इयज बाया इकडे पाठवून वाव्या. म्हणजे त्यांची येथील 
शिपायासीं छ लवन देतां येतील. ते देसी बायका संवंध ठेव लागे तर 
धर्मिषा आम्ही त्यांना त्याच्यारी ठन्न करण्यास भाग पाडतो. त्ययिक्षां ` 
त्यांनीं ईज वार्यं ठम लाविी तर अधिकच वरहो (१६०९१६७४) ` 
 मुबईकरः- ““ रिवाजीला फेचांनीं << तोफा आणि ३००० मण ` ` 
शिते पुरषिल्याचें ते आपल्या तोँडान कन्रूठ करतात.» ( १६१२-१६७४ ) 


ओक्सिडिनः- भेदीचा पुष्क यत्न केला. परंतु “« आगामी रान्या- ` 
भिषैकाची तयारी, दोन वुसन्या बायकारीं लभै इत्यादि गोत राजा यता ` 
असल्यामुटे; 22 “ महालांत तो व त्याचे बाह्मण दिविसाचे दिवस धामि बिधि. ८ 


करीत असतात. ” ( १६४९-१ ६५७४ ) 


हजार ह्मण व त्याचे पर्व अमलदार जर हेति. ”( १६६११६५४ ) 


| न्यू. वैँगुरो-बटेष्हिया पुष्क दिविस पूर्वतयारी शेऊन ज्ञनमर््ये ् 
 दिवाजीच्या राज्याभिषेकाची सपर्ण तयारी आली आणि बाह्मण 
ब विदठानुःमड व सहव असँ सुमारं ११ हजार लोक रायगडावर जमा ` 





क्षे. रिवाजीमे सख्य व विद्वान्‌ गृहरस्थाना आपला हेतु सांगितला 





| हलीची 
भो जाती . सोडून क्षन्िय ` जतींव पये केल्याशैवाय आपल्या 

























































१५०] = शिवाजी-नितेधावर्ट 


 मकृट धारण करतां येणार नारी; कर्ति आपल्याला त्या जातीत व्यै 
 अच्ची त्याने विनंती केली. तुमचे पूर्वन पिढिचानुपिढया भोसठेच असर्यने ` 
तसे करणं अशक्य अहि; अपे विद्ज्ज्नांनीं सांगितले. भोपरले क्षवियांचेच ` 
व॑रोज अहित आणि अ जातिपखितंन होऊं दके असते शिवाजीचै म्हणणै ` 
पडले. प्रथम क्षत्रिय बनल्यारिषाय शिवाजी सुकुरधारणाला योग्य होणार नाही, ` 
असा विचार करून आणि पूरवीप्ारसं जकमानें राज्य न करण्याचें 
वचन दिल्याचें ठक्षांत वेन, गेल्या २९ मे सजी दुसन्या पक्षाच्या मंडकीने ` 
त्याला मोठ्या समारंभाने क्षत्रिय करून पेतठै, क्षाजधर्माची दीक्षा ते देणार 
हेते; परतु ब्राह्मण्याच आचार आपल्याला चिकवावा अशी व्यनि इच्छा ` 
-. द्रोविटी. ही गोष्ट त्यांना मान्य हेहना. परत त्यपिकीं एका मस्यानँ आपली सेमति 
| ^ दिी आणि रिवाजीन त्याला ७००० होन बक्षीस दिले. (१६८२१६७४ ) 
(1 शिवाजीराजे पभावढीच्या बाह्मण सुभेदाराकप्च अगचोरैबदल ्ाडर्तानाः- ` 
..-आरमार खोढंबून पाडाक. एवढी हरमखोरी तुम्ही कराल... तसै रेषा ` 
चाकरास् ` दीकेठीक केले पाहिजेत. बाह्मण म्हणून कोण मुलाहिना कर 
पाहातों 1...” १७१८-१६७्‌ १ 
. भब्करः- ^... ज्यांच्या तुम्हाला वागावयाच अहि ते (मरढि) 
लोक चतुर उ चोकस अदेत. त्यांच्याच व्यावहारं करताना मर्यदिनँ आभि 
विचारानं करावा. भावनाप्रधान किंवा फाजीठ वमेडसरोर ठोकांची केवठ कुचे ` 
करूनच न थावर्तां ते त्यांच्यापासून शक्य तितका आपला फायदा करून ` 
येतात. ..." १७४८-१६७५ 4 
` आमं ११४:- ^ पे्ुंगीज शिवाजीच्या जातीच्या अनाथ मुना | 
रोमन के, धर्माची दीक्षा देतात म्हणून तो त्यांचा फार द्वेष करतो, . . 
१,४९८-१९७९. 1 
_ राजाप्ररकर इ, सुरतकरासः- ^ दहा वर्षे मोगठांकडे राहून मुसलमान 
अनटेल्या नेताजी नांवाच्या सोढ मुत्सदी मवुष्याला दुन्हां हिं करन येखन 
 शिवाजीनें आपरल्याकडे बविला अदि.- १८९६ ३-१६५७६ | ८ 
| मोरेश्वर पण्डितरावः- “उभय दी देशस्त, कराड, चितपावनं, । 
जोतिसी व पयेबाह्मण अहित, त्या सकलांची परीक्षा येऊन वृत्ती चाल्विणै. ५. 
1 
` शिवाजी राजे मालोजी राजे बोरपडयास्त स्वसः येऊन मिव्ण्यासाठीं 
 पाचारीत असतां- ^“... हाच विचारकेठाकीं जे काही आ्ठे जातीश्रे 


अदिती तै अपल्या कठात चेन... ” ^“ आपल्या जा र्त | 


~ 








































शिवकालीन समाजल्थिति [१५१ 


रादिया लोकाच बेर करवै है आपणास उचित अहि रेप मनावरी आणुन, . .” 
पठाणाची चाकरी करून राहो म्हणाक तरी पठाणास्न .,..... जुडवितच 
आहौ. तम्ही मराठे खोक आपके आद्यां ठ॒मचं गोभै व्दावे म्हणून पष्ठच 
महां रिहिले असे.--" ( १९० १-१६७७ ) | 
फ़रायर २ वृत्तांतीर उख. 01 
फोनदार, सुमेदार, हवाल्दार, मुलकी सुभेदार ८ (भभ] 6010) 2; 1 
सेनापती किंवा ठढाऊ धर्माधिकारी. @) अशा विन्वासाच्या आणि अधिकाराच्या । 
जागा तो सवं ब्राह्मणाना किवा तत्पदा अन्चा पंडीत (वैय !) नांवाच्या 
थोडा हलक्या जातीच्या लोकांना मिक्तात [१]. हे सर्व॑चजण सार्वजनिक ` 
हित किंवा सर्वमान्य प्रामाणिकपणा याबहल वेकफिकीर राहन फक्त स्वतःचैच ` 
हित पातात, या वगोच्या स्वार्थी द्ठीसुे, शिवाजीच्या अमलाखाीं एवदा 
मोटा किनारा अप्षला तथापि ते व्यापाराची भरभराट होण्याची आश्चा नको 
। सामान्यतः रिवाजीची सवं पजा एक प्रकारं गुलामगिर्यीचा अनुभव येत ` 
| आहि. देसाईं लोकाकडे जमिनी दुष्य पायां जबरद्स्तीने देऊन त्याची बसुंही 
करण्यासा्ीं त्याचा छक केला जातो. आन कित्येक बाह्मण रशिवाजीच्या केदेत 
असून, बाह्मण हे धर्माप्रमाणे छठापासून मुक्तं असावेत अते असतांहि, ताप- 
छेल्या सांडसांनीं त्यांचा छक हतो. अशा रीतीने उकढ्ठेछा हा पैसा त्यांचहि 
असाच छठ होऊन, सुभेदाराना पु राजाच चावा लागतो. नेतर पुनः त्याच ` 
| नैमणुक होऊ चकते ! ! देसाई लोक याच तदेन आपल्या कुणव्यांना छठ्तात | 
~ अशा रीतीनं परजेची नागवण चालू असल्याुके फक्त कर्ते पुरुषच नदे ` 
। तर इैैचयी डं बेधनांत लितपत रहातात ! ( १९०२-१६७६ ) 
 सरतकर कपनीसः- “ , . . भीमजी पारखाच्या इच्छेपमणि अलिका 
मदक त्याच्या भषिचे नवे गइप पादं रकत नाही; तरी दुसरा तज्ञ इम पाठ- ` ष 
वावा. एकंदरीत पहातां देच भषित छपाई करणे अशक्य वात नाही. 2 
( १९०९-१६७७ ) ५ 
` जेस्विगंचा वृत्तातः- ^ . . . या ( जिंजीच्या ) रा््यातून मुस्कमानाना | 
 षाठशरून देताना शिवाजीनं त्यांच्या मशिदीचा अवमान व भष्टाकार केला हेता.” 
` ( १९२०-१६५७७ | ८ 
| रिवाजी गवनैर ठं्वोनं यासः- ^ मोठा तोफांचे गाडे कमे करावे व ` 
संग के लावावे हँ जाणणारी माणसे तुमच्याकडे असतील अम्हाक---- ` 
| ॑ जसूरी आहि 2 ( १९७५-१ ६११७ ) 1 










































१५९ | रिवाजी-निबंधावदी 
| मृबईंकर कंपनीसः-... ...“ दश्चिणी हे अधिक चाग चिप्र वस्वार ` 
 अन्नल्यामुढ त्यांनीं ( दिलेरखानाचा ) पराभव केला ” ( २००७-१९७८) = 
राजापूरकर-सुरतकरास्तः-... ..“ मोवदृला सुपारी पेण्याची परबानगी ` 
दिल्याप्न (येण ) वसूक होईल. कारण या ददर लोकांच्या हातून रोख पैषा ` 
काढ अत्यन्त कदीण ( अहे )... ...”° ( २०१९१६७८ ) 
दत्ताजी जिमल--दिवाकर गोसावी + 
छचपतीं स्वामी कर्नाटकातून स्वार करून सज्जन गड दुर्दोनाप्गेठेतेथै ` 
विनती केटी ““ श्रीनीं पूर्वी बीरवाडीचे सकामी सिवथर प्राति असतां 
। मध्य महानदी महाघ्रर आणि अकस्मात्‌ रात्री पलंगपासी येऊन चमत्कारर्यै 
दरोन दिले. दुरे दिवरीं सुद्रमठी मेरी ्ाठी. आशीर्वाद व देशप्राप्ी्े 
चीन सुचविटठि. चाफटठ येथील देवस्थानास गाड मके यवि म्हणून 
वूरदूर देशी मांवाचं नविं सांगितठी. चाफचे देवाकय उकल्लून कर्नाटक 
तीची इमारत करावयाची आज्ञा मागितटीं तै राहविटी. मग सन्जनगधी मठ ` 
बाधण्याची आज्ञा मागितटी. ते कार्यं चारी लक्छि. श्रीचे प्रजे चाफला ` 
सनिध अकरा गाव इनाम दिले. ते पावले म्हणोन प्तादार्थं परत दिल. रेमिः ` 
या आणिक ११ गति १२१ खडी धान्य व ११०० होन एसे चाल्ववि रे ` 
निश्वय केला. श्री रामदास स्वामी तो उदान स्थिती. पतु त्यांची आज्ञा ४ 
पूीच अदे की देनराचा उत्सव उत्तरोत्तर वृद्धीते प्रवि. पूर्वी संकल्प केल्या- .“ 
` भरमाणें राज्याभिषेक भसंगीचे अरुंकार ब अकरा मणाची स्वयंपाक- 
पाते पाठविली ती श्रीस समर्पणे ........व उत्सव चालकिण्याबदल श्री 
छत्रपति स्वामीची पूरवीची अश्ञा अहि. तरी तेैममाणे करणे, २०२२-१९६७७ ५ 
` _  छत्रपती शिवाजीः- .. . वाहुदेव गोसावी मठ कन्हे ... हे पना- ` 
ज्यास येऊन स्वामीचा भाग्योदय सांगितला. तरी . .. विषे (जमीन) दिले.” 
(२१०५१६७९ } १ 
६ मुवहकर इ. आमच्या चगिल्या परिचियाचा ्ञटेला सुंद्रजी परभ. , 
हैर म्दूनच आम्ही कैद्‌ करून ठेविला अदि. राजाकडीक गुप्त बातमी आप- 
ल्याला मिव्गावी म्हणून तीन चार गरीय बाहम्णाना हलक्या पगारावर गुप्त 
हैर म्हण॒न नेमर्वि-- (२१४०१६७९ ) | - 
॥ मोगलानीं गोवककरडेकराकडे केटेली मागणी :- ^लंडणीबहल सोन्याची 


४० मेदी पथि, मोअन्जमकरतां गोवव्ठकोंङ्याची राजकन्या, व दिरेनञिति` 
 सलखछकडी जोड ......2 




















( ठे. प्री. दन्तो वामन पोतदार. पुणे. } 

शिवकाछान सुत्सदी पडत अण्णाजी दत्तो याच नावि पाह्या ओंव्छीत 
वविं जाते. परंतु व्यं चेबिषर्थी इतर पुष्कर तत्काछीन थोर पृर्षप्रमार्भेव 
आपणांस आज अषरेढी माहिती अव्यत्प आहे | 
 हिवाजीच्या उत्तरकारछीन हाछ्चारषिवि वेकीं अण्णाजी विशेष पटे आक 
अप्नावा अपे व्याचे सं्ब॑घीच्या उद्ेलांवरून दिसते. तो मोटा वजनद्‌र, कर्ता ष 
कारष्थानी मत्सद असावा असें दिपते 

या अश्चा मुत्सयावहर सुमारं १०।२० उदे पलीकडे आपणां विशेष 
माहिती नब्हती. तो कोटा, कोण इत्यादि विषर्यीहि माहिती नब्हती १ 

सुदवान पृण सुपे यथी रहिवाक्ती रा. रा. देव याचे कडोन मला नुकताच 
एक वंशावली चा तुकडा रिखाल. हा तुकडा अण्गाजी दतोची व॑श्ञावढ देणारा 
आह. कागदूचं स्वरूपावहन हा तुक्डा पेश्वाश्चे अघेरीचे काटंत तय 
ह्यास असावा अधरं अनुमान होतें 


प्रथम तो तुकडा यें उतकून षेतो. तुकढ्यात स्ञाड दाखविदं आहि, त्यांत 
तला बुधा, टाकला शंडा यप्रमणें वरान क्चड जात आहे. सोईषादीं मी प्रथम 


बधा देऊन क्रमनिं रोडयावर चढतों - 


मूठ पुरुष दत्तो विबक्‌ ुलकर्णीं वसुमत नदिढकर गंगा्तीरकर मोगल 
इटाखा त्याचे चे पुत्र आणाजी दत्तोश्री. सिव छत्रपती सककर्ते क्िवाजी 
राजे याचे कृलकीदीत सचिवपणाचा आधेकार संपादा 
 अणाजा दुत्त याचे पुत्र रघुनाथ अणाजी श्री छेचपति सभाजी यजे याचे ` 
कारकीदत ता संगमेश्वर णत राजापर ताके र्नागिरी येथीछ देशकठश्ण 
व गविकुल्कणं व मजे थेएगाव ता हेही प्रांत पुणे बेवीसते भोनाचा गत्र 


व उत्तर दुशात गोरिव बुधके रार बुदरलखड येथं जालवान प्रांत सागरयेथीर ` 
कच्चे द्तरदरी बा उदन्न थावर्‌ जर्मान्‌ यी आकार १२०० येणेपरोतीन 


ठिकाणी उन्न आमे आभून अभ्वात हेते 


रघुनाथ अणाजी याचे पुत्र अवजी रघुनाथ यान्न पुत्र ३ तीन व्यस्ततीन 


विभाग करून ।8रे त्याचा तप्ीक-- 


१ व सुमतः--हं बहुधा वस्मत किंवा बसमत बदन असषावे. ब सुमत नदिडकर 


 गम्हणज आरंगावाद्‌ जिन्द्व'तील परमणी नादिड जवी वश्मत ` 


नांद्‌डकर 
 >२.धे--मूरव्यत अधिक्र पडला अद 
9 “र्‌! चे एेवजीं भृगेत "छ › च आहे. 































श्चिवकार्छीन मुह्ये वंशाच छडा सगला. आतां आशा व्रारते की, त्याची 
अधिक माहिती आपर्णांसि मिटे. आज प्रारभ आह 











शष] दिवाजी-निधावली । 


मध्यम पुत्र उक्षण आवजी यस ता स्गमश्वरचे देशङ्कुढक्णी वतन 


दिष्हे ते त्याचे चिरंजीव वहिवाट कसति 


वट पुत्र रामचंद्र अवाजी यास्त चाल्वन्‌ प्रत सागर येथीरु उपपन्न सद्रह्‌ ` 
बारासे मिले पुं संतान नरे कारणान बं प्टणजे सालक ` 
जाहके कलम्‌ 


रामच अवजी यास संतान नाही 

तिषरे एत्र अबाजी श्घनाथ याचे विठक अबाजीं यांस मज थेरगवता ` 
हवेही प्रात पणँ येथीठ उवन्न षद्रह बेवीरचे ब्हानाचि विभागा अर्हे 
अनभर्वीत अपता करवीर्चे क्िक्छत्रपतीं याणी आपे जवर विड अया 
ठेउन वेन आप्टे दोटतीत स्+-पणाचा आधिकार देतो हणेन अआश्वा++- 
करून दिषु सदरह येरगाव यास भागवटा नसलेवद्र सारसा जाहे 
व्याजबद्‌छ अल राजयत्रे बेवीस्त हजर आहेत ( द्‌खरप ) परतु कखीर 
इलास्यात तश्चा प्री उत्पन्न दतो म्हणोन उवन्नाचे आधारपन्न दिल्हेते पापान 
डावर भेले ५ 

विटर $) याचे पुत्र चिंबकं विटल 

मिबक विह याचा पच दत्तो चिषक ऊफ़* गणेश विबक ` ध । 

या कागदावकून सरक वंशावन् अनी निषते-(१) दत्ताजी-(२) अण्णा 
दृत्तो-( ३ ) रघुनाथ-( ४ ) आवजी ( छिव आबाजी }--( ५4 ) रामर्चद्र, 
ठ्मण, 158९ आवजी-{ विंषक्‌ विहट-( ७ ) दत्तो ऊफं गणेश तवक्‌ ` 
(८) रंक, उयबक [ हीं वियपान | 

म्णजे दत्तो विंबक धरून हष्ीची आठवी पदी यते. आणाजी दत्तो शके ` 
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